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प्रकाशकका निवेदन 


न्यायकुमुदवन्द्रके बाद मा० ग्र० मालाका यह चालीसवों ग्रन्थ प्रकाशित हो 
रहा है। न्यायकुमुदका अन्तिम भाग प्रेसमें जा रहा है जो संभवत. आगामी 
वर्षके अन्त तक प्रकाशित हो जायगा, और क्रमानुसार उसका नम्बर २३६ होगा। 


दिगम्बर जैन-सम्प्रदायके उपलब्ध संस्कृत कथा-साहित्यमें जहोँ तक में जानता 
हूँ रविषेणके पद्मचरितको छोड़कर और कोई ग्रन्थ इससे प्राचीन नहीं है। 
आचाये जिनसेन (प्रथम ) के हरिवंशपुराणके उल्लेखके आधारपर सबसे पहले, 
लगभग २० वर्ष पहले, मेने वरांगचरितकी ओर विद्वानोंका ध्यान आकर्षित 
किया था, परन्तु उस समय यह रविषेणक्ृत समझ लिया गया था | सबसे पहले 
प्रो, आदिनाथ नमिनाथ उपाध्याय, एम. ए. ने इस अन्थके पता लगानेका प्रयत्न 
किया, और इसका एक संग पूनेके भाण्डारकर प्राच्यविद्यासशोधन मन्दिरके 
ब्रैमासिकमें प्रकाशित करके बतलाया कि यह वही वरांगबरित है जिसका हरि- 
वशमें उल्लेख हे परम्तु इसके कर्ता रविषेण नहीं किन्तु आचार्य सिहनन्दि 
या जटाचार्य हैं। तब मेने उपाध्यायजीसे प्रार्थना की कि यदि आप इस ग्रन्थकी 
एक दो प्रतियोँ और भी तलाह करके सम्पादित कर दें, तो में इसे भा० 
ग्रन्थमालामें प्रकाशित करनेका प्रबन्ध कर सकूंगा। उपाध्यायजीने इसे स्वीकार 
तो कर लिया परन्तु प्रतियों जब तक न मिल तब तक कार्यका प्रारंभ केसे 
हो £ कारंजाके भडारोंकी दो प्रतियोंका हम लोगोंको पता लग गया था, और आशा 
भी थी कि वे किसी न किसी तरह प्राप्त की जा सकेंगी, परन्तु हमारे सब प्रयत्न 
व्यर्थ हुए। ग्रन्थमालाके झुभचिन्तक प्रो० हीरालालजी जेन एस० ए०, पं० 
देवकीनन्दनजी शास््री और मिंघई पन्नालालजी आदि भी कारंजाके पुस्तकाध्यक्षोपर 
अपना प्रभाव डालकर इस कारकों न कर सके। यह भी न हो सका कि कारंजामें 
ही प्रेस-कापीका मिलान कर लेने दिया जाय । लाचार उपाध्यायजी स्वयं अपने 
सतत प्रयत्नसे अन्यत्रकी जिन दो प्रतियोंकों प्राप्त कर सके उन्हींके आधारसे 
उन्हें इस ग्रंथकी सम्पादित करना पड़ा । 


दे 


ग्रन्थ कितने परिश्रम और सावधानीसे सम्पादित हुआ है, यह विद्वान, 
पाठक स्वयं ही इसका स्वाध्याय करके निर्णय कर लेगे। मुझे तो इतना ही कहना 
है कि उपाध्यायजी आधुनिक अन्थ-संशोधन-कलामे बहुत ही कुशल है, ओर उन्होंने 
जैनसमाजके विद्वानोंके सम्मुख इस बातका आदर उपस्थित किया है कि प्राचीन 
ग्रन्थोक्रा सम्पादन किस प्रकार होना चाहिए। 

उनकी इस योग्यताके ही क्रारण बॉम्बे यूनिवर्सिटीन इस ग्रन्धके प्रकाशन 
कार्यमें २५० ढाई सा रुपयोकी सहायता ढेकर ग्रन्थमालाके गारवकों बढाया है । 
इसके लिए ग्रन्थमालाके प्रकाशक युनिवर्सिटीके प्रति अपनी हार्दिक क्ृतन्नता 
प्रकट करते है । 

अन्तम हम जैनसमाजके घनी-मानियों और साहित्यप्रेमी विद्वानोंका ध्यान 
अन्धमालाके आर्थिक सक्रटकी ओर आकर्षित करते है जिसके कारण उसके 
प्रकाशक अतिशय चिन्तित द्वों रहे है, ओर उन्हें इस समय अपना कार्य एक 
तरहसे स्थगित-सा कर देना पड़ा हैं । महाकवि पुष्पदन्तके महापुराणका एक्क ही 
खड आठिपुराण प्रकाशित हो सक्रा है। उसके दो खड अभी ओर बाकी है । 
इसके सिवाय कई अलमभ्य और अश्रुतपृ ग्रन्थोंकी पवे-तयारी की जा चुका है, 
फिर भी उन्हें प्रसमें नहीं दिया जा सका हैं । 

ग्रन्थमालाके पूवे प्रकाशित ग्रन्थोक्रा स्टॉक बढ़ता जा रहा है। बिक्री नहीं 
हो रही है । यदि कमसे कमर बड़े बड़े मन्दिरोंके पुस्तक-भडारोंमें ग्रन्थमालाका 
एक एक सेट ही खरीद कर रख दिया जाअ, तो उनकी बिक्रीसें ही यह आर्थिक 
संकट टल सकता है । 

जैन-समाजकों सरस्वतीमाताके जीणोद्धार-कार्य्मे इतनी उपेक्ष। तो नहीं करनी 
चाहिए । 

निवेदक, 
हीरावांग, बम्बई नाथूराम प्रेमी, 
२७-१ २-३ ८ | मंत्री 
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कृतपद्मोदयोग्रोता प्रत्यहं परिवर्तिता । 
मूर्ति: काव्यमयी लोके रवेरिव रखेः श्रिया ॥ 
वराडनेव सर्वाज्रेबैशड्नचरितार्थवाक्‌ । 


कस्य नोसपादयेद्वाढमनुरागं स्वगोचरम्‌ ॥ 7. 34-35. 
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स्थल 
४. 66, 
चलत्पताकोज्ज्वलकेशमाला 
प्राकारकाथ्िः स्तुतितूर्यनादा । 
प्रपूर्णकुम्भोौरपयोघरा सा 
पुराज्ञना लब्धपतिस्तुतोष ॥ 


#एत, 4 . 
अन्योन्यदन्तांस्तु बलादजेन्द्रा 
उत्पाद्य रोषाद्विसवत्क्षणेण । 
स्वलोहिताद्ररभिजष्नुरन्यान 
नीराजनायामिव तैरलाते- ॥ 
हा, 65 
मानोन्नत नावनत परेभ्यों 
दोलायमानश्रमरावलीकम्‌ । 
शिरः सनाद विनिपत्य भूमो 
प्रफल्ृप्राकृतिमादधार ॥ 
॥]7%6 ]989 एश४2 ॥$ ए़ण५५ ० थ्ाए पछाल्य 9०6. व॥6 बध)ण ॥7- 


छश्या$ गाशाएं शाधां?5 वीणा ०020५, फषे ॥0ए शव शा ॥९ ॥95 
(8 0ज़त ॥शा65 


हा! 9 
बातायनेश्य. खल पुष्पवर्ष 
वराज्ञनाबाहुलता. सलीला. । 
प्रचक्षरुश्चर्णरजोबिमिश्र 
वातावधूता इंव कामवलय: ॥ 
(ग48अंल्कों 5क्ाओदयां, (0 शा वे शाप इ्या। पीर गरीछ 7) ० पड़ ९४, 
छरा€5 00 76 , ' ॥%6 ७९६ 0 ॥6 एण 78 (ाद्याया॥ए.. है. 75 390 घाशे०ता00% 
(एव णा९ 5 गशाधधिशध।लत ए 85ए4270$8 5 एटा३25 " 
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ह९४८९प ए ॥76 7०८५, 
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हुए, 6* 


निदाघमासे व्यजनं ययैव 
करात्करं सवेजनस्य याति । 
तथैब गच्छन्प्रियतां कुमारो 
वृद्धि च बालेन्दुरिव प्रयात: ॥ 


जाला उा॥9508009 ०णा)9॥गसल॥(९९ परट ए०शा९८ 499 ए जशुप्रे३, ! धएए 
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7. &80ए0₹ 0॥म्तषर ए७7४४०७७८४२१५५ 
)) ५५७एए0 प्र७५#४७'5५ ५५३ए४४।४०७८४ए४ १५ ॥४ 5५४5छराव 


वृकह #0णरए रण [शआग06 एशयाहए9० 398 [/0ए7९0 विध्याशंधाएर्ट ॥ 
[श 08395 प्३ल्‍ाताधा्वरा4 ०077908९८60 ॥ 5भाह्रद7( एश८ बाजाश 7७- 
7क्ंाहकल्द्ाएदा।.. बजा5$ एलशा। 78 . 9 इणशाधेाए ० वध एणडे 
जए) जाता] ॥ ॥35 ९05९८ ["735९00ट्टाट्व धट्टाध्शारएांड$ 7 [09०८५ 
पण€ भा ०९; ४९ 8पण णाए पप्राश्ा5$ 6 पलक्षो$ ण उशा- 
शा075 इशाशाणा$ व ए्या0प5 (९8४८टछ0005, प्री ४#टीॉंशतणा 0० (॥6 
छत एक्‍लाकशा।ए. 06 इयर थी) प€ जार पर ग्रोालक्शां$ थाते 
€शएशथा।$ णए € #0०णत्र बाहर प्रधा३९१ ॥ (6 $क्षाक्‍": देश. #( 65 
एछाणलश प्रद्चा0७ बार काॉशिशाएंए ऋ्रशा, एशपाशागया3 एशाध08 ॥7- 
ए9९8 80 2 ॥9885 इशाश्रा75८व वश्ञया३5 ज़णाट जाशा 76 54ए५ 


गणेश्वरेयां कथिता कथा वरा । 
चराज्राजस्य सबिस्तरं पुरा । 

मयापि संक्षिप्य च सैव वण्येते 
सुकाव्यबन्धेन सुबुद्धिवर्धिनी ॥ 


3, घक्याएव साहा 0/काकेएी एबयरडाणा 9ए सि. गरार॥0455, जातगेक्ृप 
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अँग्रेजी प्रस्तावनाका सार 


१ सम्पादनमें उपयुक्त सामग्री 


ताइपत्रकी जिन दो प्रतियोके आधारपर वराड्भचरितके इस संस्करणका 
सम्पादन किया गया है उनका परिचय निम्न प्रकार है--- 


क->-यह प्रति कोव्हापुरके श्रीलक्ष्मीसेन-मठकी है | इसमें १४४ पत्र हैं, 
प्रत्येक प्रष्ठम॑ ८ पक्तियाँ और प्रत्येक पक्तिम लगभग ५५ अक्षर | लिपि 
कनड़ी है, ओर अक्षर सुन्दर हैं। यह प्रति अच्छी हाल्तमें है, केवल एक पत्र 
टूटा हुआ है | इकतीसवें सर्मके अतिम वाक्यसे पता चलता है कि यह प्रति 
शक सम्बत्‌ १६५८ में लिखी गई थी। अतः यह आजंस २०२ वर्ष पहलेकी 
है । सन्‌ १९३० मे मैने इस प्रतिकों खोज निकाला था और उसके आधारपर 
एक बिस्तृत निबन्ध लिखकर भण्डारकर प्रा० वि० मन्दिर पूनाकी पत्रिका जिह्द 
१४ में प्रकाशित किया था। 


म--यह प्रति श्रवर्णेल्गोलके जैन मठकी है और इस समय मैसूर लायब्रेरीमें 
है। इसमें १०९ पत्र, प्रत्येक पत्रके दोनो ओर छ छ पंक्तियाँ और प्रत्येक 
पेक्तिंम लगभग नव्बे अक्षर हैं। इसका लेखनकाल शक सं० १३८० हे, 
अथांत्‌ यद्द प्रति ४८० वर्ष प्राचीन है। मुझे इसकी मूल प्रति तो नहीं मिल 
सकी, किन्तु ओरियन्टल लायनरी मैसूरके पं एन० अनन्तरह्भाचारियरकी कृपासे 
इसकी एक प्रतिलिपि मिल गई थी | उसीपरस पाठान्तर बगेरह लिये गये हैं । 


*क ? प्रतिसे तुलना करनेपर शञात होता है कि “म” प्रति उससे २७८ वर्ष 
प्राचीन है, इसके पाठान्तर उससे अच्छे हैं | यर्याप इसमें घब्बे और छूटे हुए 
पाठ बगैरहकी बहुतायत है, तथापि लेखककी असावधानीसे होनेवाली अशुद्धियाँ 
* कर) प्रतिसे कम हैं | *म? प्रति गेस्सप्पा नामक स्थानरमे लिखी गई थी और 
*क * अति सेरिज्षपट्टनमें । अतः दोनों प्रतियोंका जन्म कनोंटक प्रान्तमें ही हुआ 
है। इन दोनों प्रतियोका श्रवणवेल्गोल्के जैन मठके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
“मर! प्रति उक्त जैन मठसे ही मैसूरकी लायत्रेरीमें छाई गई है और उक्त मठके 
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तत्काढीन भद्टास्ककी आज्ञास “ क' प्रति लिखी गई है। 'क ' प्रतिका एक पद 
“मर ( २६-६५ ) प्रतिमे नहीं मिलता | “क_ प्रतिम कुछ स्थानोमें उपयोगी 
अक्षर और पद पाये जाते हैं, जब कि “म प्रतिमे वे स्थान छूट हुए हैं। तथा 
* कर प्रतिम कई स्वतंत्र पाठ भी हैं। इन बातोसे पता चलता है कि 'क प्रति 
सीधे “म' प्रतिंस नहीं की गई है। किन्तु इनके विपरीत भी कुछ बाते 
उल्लेखनीय हैं। जैसे --दोनों प्रतियोमे बहुतस छूटे हुए पाठ समान हैं, दोनोमे 
कुछ ऐसी अशुद्धियाँ हैं, जो कुछ मतलब नहीं रखती हैं, ३० वें सर्गके प्रारम्ममे 
दोनों प्रतियोंमे एक नमस्कारात्मक पद्म है, जो सम्भवतः छलेखककी कृपाका फल 
है। इन बातेंसे प्रतीत होता है कि ' क प्रति “मं प्रतिस बिलकुल स्व्रतत्र 
नहीं है। उक्त सभी बातेंकी दृष्टिम रखते हुए मरा मत यह विश्वास करनेकी 
ओर झुकता है कि कुछ पीढियाँ पहले दोनो प्रातियोंका आदर्श एक ही प्रति थी। 
४ मं प्रतिके आदर्शमे कीटक आदिसे बहुत त्रुटियाँ हो गई होगी ऐसा जान 
पड़ता है | यह कहना कठिन है कि “क ' प्रतिभ छूटे हुए. पाठाकी पूर्पि किसी 
ब्राद्चिमान लेखकने को है अथवा उसकी आदश प्रतिमे ही एसा था | 
२ मूलका संगठन 

बक्त दो प्रतियोँंके आधारपर ही सम्पादककों अपना कार्य करना पड़ा 
है, जब कि मूल त्रुटेत और अशुद्व है और उपयोगी पाठान्तरोंकी संख्या 
कम है। उदाहरणके लिये, इसके दाशनिक विभागम २४ वें। संग कई 
स्थानोमे अतिगूढ़ है और पाठककी बुद्रेकी चक्करमे डाल देता है। 
इसके सिवाय बहुतसे स्थानोपर पाठ छूंटे हुए हैं और पाठान्तर कामके होनेपर 
भी विशेष सहायता नहीं करते । अन्थ अति प्राचीन है, प्राप्त प्रतियाँ सदोष हैं 
ओर इसकी कोई टीका भी उपलब्ध नहीं है । ग्रन्थ ही प्रथम बार प्रकाशित 
हो रहा है | इसके स्चयिताकी कोई दूसरी कृति भी उपलब्ध नहीं है, जिसके 
अध्ययनसे सम्पादक वराड्भचरितकी विशेषताओका अच्छी तरह समझनेमें 
सहायता प्राप्त कर सकता । इन सब्र परिध्यितियोके बीचमे बढ़ी सावधानताके 
साथ मुझे अपना कार्य करना पढ़ा है । 'क? और “मे? प्रतिका परस्परमें 
मिलान करके बहुत-सी अश्जुद्धियोंकी निकाल दिया है। अक्षर विन्यास तथा 
इतर विशेषताओंकी एक सनन्‍्मान्य रूपमें रक्‍्खा है । जो रिक्त स्थान तथा घन्‍्बे 
क्येरह दोनों प्रतियोगें साधारण हैं, उन्हें कायम रक्खा है। कहीं कहीं दीर्ष और 
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हृस्व स्वरोके चिह्नोको मैंने ब्रेकेटम रखा है | जो पाठ केवल एक ही प्रतिमें छूट 
गया था उसे दूसरी प्रतिसे ले लिया है, क्‍्यें कि दोनों प्रतियांकी प्राचीन परम्परा 
एक ही है । जहाँ दोनों प्रतियोमें पाठ-मेद है, बढाँ उपयुक्त पाठकों मैंने मूछमें 
दिया है और दूसरेको टिप्पणमें । अश्युद्ध पाठ रहनेपर इमको जो सूचनायें करनी 
थी वे पाद-टिप्पणीमें सवेअर कंसमे दी गई हैं, ओर कई टिप्पणीमे दी गई हैं । 
शुद्ध-पाठकी प्रासिके वास्ते यह हमारा तुच्छ प्रयत्न है। हमारी भूल हो तो, विद्वान्‌ 
आंगे सुधार सकते हैं | कहीं कहीं अर्श्यन्य पाठान्तर भी इस लिये दे दिये हैं 
कि उनसे शुद्ध पाठका अनुमान करनेमे सहायता मिल सकेगी | जहाँतक सम्मव 
हो सका मैंने उपलब्ध सामग्रीका अतिक्रमण नहीं किया है और अपनेकी सीमारमे 
रखकर ही अपने विवेकका उपयोग किया है। 
३ बराड्चरितके रचयिता 
दोनों प्रतियोमे किसी भी स्थलपर उसके कर्ताका नाम नहीं लिखा है | तथा 
नतो विभिन्न समोर्की सन्धियोंमे ओर न किसी सर्गके आम्तिम पद्ममें ही 
ग्रन्थकारने अपना नाम वगैरह दिया है। किसी सर्गके उपसंहारात्मक पद्ममें मी 
मुझे काई ऐसा शब्द न मिल सका, जो रचयिताके नामपर परम्परा प्रकाश 
डाल सके । प्रथम सर्गके ८९ वें पद्रमें विशालकीर्ति और राजसिंह नाम आये 
हैं, किन्तु इनसे बलातू क्रिसी अभिप्रायको निकालनेकी आवश्यकता नहीं है, 
क्यों कि अन्य सगगोंके अन्तमें इस प्रकारके शब्द नहीं आते। अतः ग्रन्थसे 
उसके कर्ताके बारेमे कोई सहायता न मिलनेपर हमें बाहरसे ही प्रमाणोंक्री खोज 
करना होगी | 
( १ ) जिनसेनने अपने इरिवंश्पुरांण (ई० ७८३ ) के निम्नलिखित दो 
थद्मेंमें पद्मचारित और वराज्गचरितका उलछेख किया है-« 
कृतपझ्मोदयोय्राता प्रत्यहं परिवर्तिता । 
मूर्ति: काव्यमयी लोके रवेरिव रवेः प्रिया ॥३४॥ 
वरणाड्भनेव सर्वाज्ञेबंराज्धचरिताथंवाक्‌ । 
कस्य नोत्पादयेद्वाठमनराग स्वगोचस्म | ३५ ॥ प्र० स० | 
इनमेंसे प्रथम शोक रा विषेणके पर्नेचस्तिका उल्लेख है। दूसरे कछलोकका 


१ माणिकचन्द्र जैन-गंथमाला बस्वई पुष्प ३१-३२ । 
र | #. पष्प २९००३७० । ह है 
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प्रथम छछोकके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, और उसका अनुवाद इस प्रकार हो 
सकता है-- सुन्दरी नारीकी तरह वराड्भर्चरितकी अंर्थपृर्ण रचना अपने गुणोंसे 
किसके हृदयमें अपने प्रति गाढ़ अनुराग उत्पन्न नहीं करती ! ” यह एक स्वतंत्र 
कोक है और इसमें कर्ताका' नाम दिये बिना केवल वराज्भचारितका गुणगान 
किया है । 
(१२ ) डदद्योतनसूरिकी कुबलयमोलामे (ई० ७७८ ) एक गाथा निम्न 
प्रकार है--- 
जेहिं कए रमणिजे वरंग-पउमाण-चरियव्रित्थारे । 
कह व ण सल्यहृणिज्ञ ते कइणे जडिय-रविसेणो ॥ 
इस गाथाके ' जेहि ? ते” और “ कइणो ” पदोस स्पष्ट है कि ग्रन्थकारने दो 
कवियोका उल्लेख किया है, जिनमेसे एक पद्मचरितके कर्ता हैं और दूसेर वराद् 
चरितके, और उनके नाम “ जडिय-रविसेणों ” पदक द्वाथ बतलाये हैं । इस 
पदके प्रथम भागके बारेमे श्रीयुत प्रेमीजी कुछ अस्थिरचित्त थे, क्योकि एक 
स्थानपर उन्होने  जडिये ” पाठ दिया था और दूसरेपर “ जइये ” | राजशखरकी 
कार्ब्य-मीमासापर टिप्पण करते हुए श्रीयुत दलालन कुबलयमालास एक अवतरण 
दिया है और उन्होंने भी ' जडिय ” पाठको ही स्थान दिया है। डद्योतनसूरिने 
पद्मर्चरितकी रविषेणका बतलाया है और वराज्डर्चारितका * जडिय 'का | किन्तु, 
जैसा कि नीचे दिये गये घवल कविके उल्लेखसे स्पष्ट है, * जडिय ' पाठ 
* जडिल के स्थानमे प्रयुक्त हुआ है ओर बह अशुद्ध है। 


१ श्रीयुत प्रेमीजीने इन दोनों छोकोको युग्मछछेक समझकर अपनी विद्वद्लमालामे 
लिखा हे कि रविषेणने पद्मचरितके सिवाय वराज्नचरित भी बनाया था। बादकों 
प्रश्नचरितकी अस्तावनामें उन्होंने कुब॒लयमालाकी गाथाकों अशुद्ध पाठके साथ उद्धत 
किया । जैसा कि मैंने भा० आ्रा० वि० की पत्रिका, जि० १४, पृ, ६१-७९ मैं लिख 
है, वराक्चरित रविषेणका नही दे । मुझे हर्ष है कि प्रेमीजीने अपने अमको स्वीकार 
करके उक्त मतकी भान लिया है । 

२ जबसल्मेर-मण्डारका बैटलेंग € बड़ौदा-सिरीज ) पृ० ४र । 

३ जैननहितेबी भाग १५, पृ, १०४ और पद्मचरितकी प्रस्तावना पृ० ३ । 

४ गा, सिरीज बड़ौदा नं, १, टिप्पणका पृ० १२४। 
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(३ ) घवल् कवि अपने अपभ्रंश भाषाके हरिबंशमें ( ईसाकी ग्यारहर्वी 
शताब्दीके लगभग ) वरा्चचरितका उल्लेख इस प्रकार करते हैं--- 

मागिमहसेणु सुलोयणु जेण पठ्मचरिउ मृणिरविसेणेण | 
जिणसेणेण हरिवसु पवित्त जडिलर्माणणा वरंगचरिततु ॥ 

घवल कविने ब्रिल्कुल स्पष्ट रीतिसि महासेनंके सुल्मेचनाचरितका, रविषेणंके 
पद्मचरितका, जिनसनके हरिवशपुराणका और जटिलमुनिके वशाज्जचरितका 
उल्लेख किया है | यद्यपि जिनसेन वराड्गचरितके कर्ताके बारेमे चुप हैं, किन्तु 
उद्योतत और घवल उसे जटिेलका बतलाते हैं। अब हमे यह देखना है कि 
क्या जटिलमुनि हमारे वराज्नचरितक रचयिता हैं ! 

( ४ ) राचमछके ( ई० १९७४-८४ ) मंत्री और सेनापति चामुण्डरायने 
कन्नड गद्यमे * त्रिपष्टिशलाका-पुरुषचरित की रचना की है जो चामुण्डरायपुराणै 
( ई० ९७८ ) के नामसे प्रसिद्ध है | इसका एक गद्याश वराद्जउरितके प्रथम- 
सर्गके छठे और सातवे छोकका व्याख्यानमांत्र हे, और उसके बाद “ जटासिंद- 
नम्याचार्यर वृत्तम्‌ ' करके जे रोक उद्धृत है, वह वराइ्चचरितंक प्रथमसर्गका 
<५ वॉ पद्म है। अतः इसमे कोई सन्देह नहीं कि चामुण्डरायक सामने हमारा 
वरा्डचरित था | शक सं० १४२७ (ई० १५०५ ) में लिखी गई चामण्डराय- 
पुराणकी ताइपत्रकी एक प्रतिमे वराज्नचरितके उद्धृत पद्मके साथ उक्त पद मौजूद 
है और उसकी मीलिकतामें सन्देह करनेका भें काई कारण नहीं देखता । अतः 
चामुण्डरायके उल्लेखके अनुसार उक्त उद्धत पद्मके कर्ता जटठासिंहनन्थाचार्य हैं 
और यत्‌. वह पद्म वगड्डचरितका है अतः उसके कर्ता भी वही हैं | मेरे विचा- 
रसे यह जयासिहनन्याचाय ही जटाचाय है, जिनका उल्लेख आचाय जिनसेनने 
अपने आदिपुराणम ( छ० ई० ८३८ ) इस प्रकार किया है-- 

काव्यानुचिन्तने यस्य जथाः प्रचलवृत्तयः । 
अथ॑न्स्मानुबदन्तीबव जटाचार्यः स नोउबतात्‌ ॥ १-२० ॥ 
आदिपुराणकी एक प्रेतिके कोनेमे जटाचार्यका असली नाम सिंहनन्द लिखा 


१ सी. पी. और बरारकी सस्कृत और प्राइलकी प्रतियोंका कैसलोय, ए, ७६४ | 
२ कर्नाटक साहित्य-परिषद बंगछ रक्ते द्वारा प्रकाशित । 
ह भार, जी. भण्डारकरके संग्रहीत ग्रन्थ, जिल्द २, पृ, २७२ । 
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है | जिनसेनने जटाचार्यका केवल उल्लेख ही नहीं किया किन्तु उनके वराज्ञ- 
चरितसे बहुत-सी सामग्री भी ली है। इन सब प्रमाणोंके आधारपर कोई भी 
व्यक्ति यह अनुमान कर सकता है कि हमारे ग्रन्थकारका नाम सिंहनन्दि था 
और बे जटाचार्यके नामसे प्रसिद्ध थे। सम्भवतः इसका कारण यह था कक वे 
जटाएँ. रखते थे, और जब वे अपनी काव्य-रचनामे तल्लीन हो जाते थे तो उनकी 
जयाँ? चंचल हो उठती थीं। सम्मवतः सिंहनन्दि नामके किसी अन्य व्यक्तिसे 
भेद करनेके लिये ही चामुण्डरायने जटासिंहनन्दि नामका प्रयोग किया है। जे 
जयटाएँ रखता है उस जटिल कहते हैं, अतः हम जडिल और जदठाचार्यको एक 
व्यक्ति मान सकते हैं, और कुबल्यमाल्य तथा अपश्रश भाषाके हरिवंशके अनु- 
सार जटिल वराज्भचरितके रचायिता हैं | इस प्रकार निष्कर्षके तौरपर हम कह 
सकते हैं कि इस बराद्भचरितको सिहनन्दि उपनाम जटा-सिंहनन्दिने बनाया था, 
जो जटिल अथवा जटाचार्यके नामसे प्रसिद्ध थे । 


४ जटासिंहनन्याचाये 


जटासिंहनन्दि, जटाचार्य अथवा जटिलके बारेमें हम बहुत कम जानते हैं । 
विभिन्न शताब्दियोंमें सिंहनन्दि नामके बहुतसे जैन साधु और अ्न्थकार हो गये 
हैं| मुख्य मुख्य स्मारक लेखों ओर साहित्यिक उल्लेखोंके आधारपर हम कमसे 
कम आधे दज्जन सिंहनन्दियोंको गिना सकते हैं, किन्तु उन सभीके बोरेमे हमें 
बहुत ही कम जानकारी हो सकी है। (१ ) सबसे प्रसिद्ध सिंहनन्दि बे हैं, 
जिनका नाम बादके शिलालेखोमें प्रायः आता है, जे कनोठक प्रान्तकी ऐतिहा- 
सिक परम्परसे घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं, तथा जिन्होंने ईसाकी दूसरी शताब्दीमें 
गड्भवेशकी नींव डालनेमे दो अनाथ राजकुमारोंकी सहायता को थी। (२) 
श्रवणबेल्गोलमें एक सिंहनन्दिका समाधि-लेख है, जो शक सं ६२२ (ई० 
७०० ) के छगभग हुए हैं | ( ३ ) इंसाकी बारहवीं शताब्दीके पूर्वार्धके कुछ 
शिलालखोंमें एक सिंहनन्दिका उल्लेख है जो सम्भवतः काणूरगणके थे। ( ४ ) 
ईंसाकी बारहवीं शताब्दीके उत्तराधके कुछ शिलालेखोमे एक सिंहनन्दिका उल्लेख 
है जो सम्मवतः नन्दिगणके थे। ( ५ ) १३७१ इई० के एक शिलालेखमें 
बलात्कारगणके एक सिंहनन्दिका उछेख है। ( ६ ) श्रुतसगर सूरि ( ईंसाकी 
सोलहरवी शताब्दीके लगभग ) के समयमें एक सिंहनन्दि हुए हैं, जिनके 
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जपदेशसे श्रुतसागरने महाभिषेककी टीका लिखी थी। ( ७ ) धवलने एक 
सिंहनन्दिका उछेख किया है, जिन्होंने द्वादश-अनुप्रेक्षापर कोई रचना की थी। 
इन सिंहनन्दियोके बारेमें जो कुछ जानकारी प्राप्त होती है, उसके आधारपर 
उनकी समानता या असमानताका निर्णय कर सफना शक्य नहीं है। सज्ञवशकी 
नींव डालनेम सहायता करनवाले सिंहनन्दि कर्नाथ्क प्रान्तमें खूब प्रसिद्ध हैं और 
सम्भवतः उन्हीसे भेद करनेके लिये चामुण्डरायने हमारे ग्रन्थकारका जटा सिंह- 
नन्दिके नामसे उल्लेख किया है ऐसा मालूम पड़ता है। 

यद्यपि जटासिंहनन्दिका नाम बादमे विस्मृत हो गया, किन्तु संस्कृत, प्राकृत 
और कन्नइ भाषाके जैनसाहित्यमें उनका स्मरण बड़े आदरके साथ किया 
गया है | उद्योतनसूरि, जिनसेन प्रथम, जिनसेन द्वितीय तथा घबलने 
जटिल अथवा जटाचार्य और उनके वरयज्भचचरितका स्मरण किया है। कन्नढ़ 
साहित्यमें, पम्पकविने अपने आदिपुराणमें ( ६. ५४१ ), धर्माम्तमें नयसेनने 
(ई.१११२ ), पार्श्रपण्डितने अपने पार्श्वपुराणमें (ई. १२०५ ), जच्नने 
अपने अनन्तनाथपुराणमें (६. १२०९ ), गुणवर्म द्वितीयने अपने पुष्पदन्त- 
पुराणमें (ई. १२३० के छगभग ), कमलमवने (६. १२३५ के लगभग ) 
अपने शान्तीश्वरपुराणमे, महाबरठकबिने अपने नेमिनाथपुराणमें ( ई. १२५४ ) 
जटासिंहनानदिका उछेख किया है। इसके सिवाय अग्गलने (६. ११८९ ) 
चन्द्रप्रभपुराणमें, कुमुदेन्दुने (ईं. १२७५ के छूगभग ) अपनी रामायणमें 
और नागराजने ( ई. १३३१ ) अपने पुण्यास्तवर्म सिंहनान्दिका स्मरण किया 
है | किन्तु “जगा  विशेषणके बिना इस सिंहनन्दिकों हम जटासिंहर्नान्द 
नहीं ठह॒रा सकते । 

किसी समय निजाम स्टेटका कोप्पछ आम, जिसे कोपण भी कहते हैं, 
संस्कृतिका एक प्रसिद्ध केंद्र था । मध्यकालीन भारतमें जेनोमें इसकी अच्छी 
ख्याति थी और आज भी यह स्थान पुरातच्यप्रेमियोंका स्नेह-माजन बना हुआ 
है| इसके निकट पलकी गुण्दु नामकी पहाढ़ीपर, अशोकके शिलालेखके 
समीपमे, दो पदचिह्न अक्लित हैं । उनके ठीक नीचे पुरानी कनड़ीमें दो छाईनका 
एक शिलालेल है जिसमें लिखा है कि चाबय्यने जटासिंहनन्धाचार्यके पदचिद्योंको 
तैयार कराया । इसका छायाचित्र इस पुस्तकके आरंभर्म दिया गया है| किसी 
महान्‌ व्यक्तिकी स्मृति, मुख्यतवा उस स्थानपर जड्ढोँ किसी साधु बगेरदने 


64 वराइचरित 


समाधिमरंग किया है, पद-चिह्न स्थापित करनेका रिवाज जैनोंमें बहुत प्रचलित 
है | अतः उक्त पद-चिह्न यह बतलाते हैं कि जटासिंहनस्याचार्यने कोप्पलमें 
समाधिमरण किया था | ये जटासिंहनन्दि हमारे ग्रन्थकार ही जान पढ़ते हैं, क्यों 
कि एक तो जटासिंहनन्दि नाम इतर सिंहनन्दियोसे भदका सूचक है । दूसरे, 
कन्नइसाहित्यम जटा[सिंहनन्दिके विविध उछेखोंसे यह प्रमाणित होता है कि वे 
कनोटकके अधिवासी थे । तीसरे, कुमारंसन सरीखे बहुतसे मुख्य मुख्य साधु 
अपने अन्तिम दिनोमे काप्पलम आकर बसे थे । अतः यह सम्मव है कि हमारें 
ग्रन्थकार भी वहाँ सल्लेलनामरणक लिये आये हों । 
७ उनका समय ओर अन्य रचनाएँ 

ऊपर बतलाये गये उछ्लेखोके आधारपर जथसिंहननदिके समयकी अन्तिम 
अंबंधि निर्धारित कर सकना कठिन नहीं है | जिन ग्रन्थकारोने उनका स्मरण 
किया है, उनका समय सुनिश्चित है | १३ वीं और १२ वीं शताब्दीके 
ग्रन्थकारोंके सिवाय, ११ वी शताब्दीम घबलन जटिल और उनके वराष्नचरितका 
उल्लेख किया है| १० वी शताब्दीम चामुण्डरायने उनका उल्लेख किया है 
और उनके वराइचरितेंस एक पद्म उद्यृत किया है | उनसे ४० वर्ष पूर्वके 
पम्पषके आदिपुराणम जटाचार्यका उल्लेख है | ९ वी शताब्दीम जिनपेन 
हिवीयने अपन आदिपुराणम जटाचार्यके कबिक्त्वकी प्रशसा की है | ८ वीं 
शताब्दीम जिनसेन प्रथमने अपने हरिबंशपुराणमे (६० ७८३ ) वराज्डचरितका 
उल्लेख किया है आर हरिवशस टीक पाँच वर्ष पूर्वकी कुबल्यमालछामे उद्योतन- 
सूरिने जटिछ और उनके बराज्गनचरितका उल्लेख किया है| इन उल्लखोसे यह 
बिल्कुल सुनिश्रित है कि जटासिहनन्दि ई० ७७८ से अवश्य पहले हुए है, 
क्यो कि इंसाकी आठवीं शताब्दीके अन्तिम चरणके प्रारम्भके समय वराक्षचरित 
उत्तर और दक्षिण भारतमे तथा श्वेताम्बर और दिगम्बर प्रन्थकारोमे प्रसिद्ध हा 
चुका था। मध्यकालीन भारतमे गमनागमनंक्र साधनोंको दृष्टिमं रखते हुए, 
इस ग्रन्थकी ख्याति और विस्तृत प्रसारका लेखा-जोखा बैठानके लिये हमे 
जाटिल ओर उद्योतनसूरिके मध्यमे लम्बे समयका अन्तरारू रखना होगा । 

यह बढ़े दुःखकी बात है ककि जटिलने अपने ग्रन्थमें किसी भी पूर्वबर्ती 
अन्थकारका उल्लेख नहीं किया। अतः हमे वराद्भचरितसे उनके समयक्री आदि 
अवधिका कोई निश्चित सूत्र नही मिलता । सम्पूर्ण जैनलिद्धान्त बहुत प्राचीन 


डे बा 


प्रस्तावना री । 


समयमें ही क्रमबद्ध हो चुके थे ओर बादर्म उनमें कोई विशेष परिवर्तन बंगरइ 
नही हुआ ! तथा, बहुतसे प्राचीन ग्रन्थ लछुप हो चुके हैं। इन परिश्यितियोंके 
बीचमे, वराद्भचरितमे वर्णित सिद्धान्तोकी एकवाक्यताके आधघारपर समय निर्णय 
करनेमें मुझे बहुत सावधान रहना होगा। तथापि नीचे प्रयत्त किया जाता है-- 

(१ ) वराड्डचरितके सैद्धान्तिक वर्णनका देखकर उमास्वातिके तत्त्वाथसूत्रका 
स्मरण हो आता है | यह सर्वथा सम्भव है कि जटिलके समान धर्मोपदेश तत्त्वा्थ- 
सूत्र सरीखे मान्य ग्रन्थका आलोडन करके उसका सार अपने ग्रन्थम निबद्ध करे। 

(२ ) वराज्गनचरितके २६ वें सगके ८२-८३ कछ्लोक समन्तभद्रके स्वयस्भू- 
स्तोत्रके १०२-३ इलेकाकी याद दिल्यते हैं। 

(३) नीचेकी तुलनासे ब्रिल्कुल स्पष्ट है कि जटिलने सिद्धसनके सन्मति- 
अ्रकरणेंम वार्गित कुछ मुख्य मुख्य चर्चाओका अनुकरण क्रिया है। वरागचरितके 
२६ वे सर्गके ठोक ५२, ५३, ५४-५५, ५७-५८, ६०, ६१-६३, 
६४-६५, ६९, ७०-७१ ओर ७२ की तुलना क्रमशः सम्मातिके प्रथम 
काण्डकी गाथा, ६, ९, ११-१२, १७-१८, २१, २९-२५, ५१-५२, 
तथा तीसरे काण्डकी गाथा ४७, ५४-५५ ओर ५३के साथ की जा सकती है| 

( ४ ) वरागचरित (स० १५, ीौ० १२१२ ) में वर्णित सामायिककी 
व्याख्या वही है जो संस्कृत सामायिक पाठमें पाई जाती है। सामायिकपाठके 
कर्ताका पता अभी तक नहीं चल सका है | कुछ मुद्रित प्रतियोभे और बहुत-सी 
लिखित प्रतियोमे यह दशभक्तिके साथ जुड़ा हुआ है। प्रचलित परम्पराके 
आधारपर प्राकृत दशभक्तिको कुन्दकुन्दरचित माना जाता है ओर संस्कृत 
दशभक्तिको पृज्यपादरचित | अतः सम्मव है कि सामायिक पाठ पृज्यपादका 
बनाया हुआ हो | 

इन ग्रन्थकारोका समय सुनिश्चित नहीं है। समन्तमद्रकों ईसाकी दूसरी 
शताब्दीके लगभगका विद्वान्‌ माना जाता है। जैनसप्रदाय बतलाती है कि 
उमास्वाति समन्तभद्रके पूर्बवर्ती हैं | सिद्धलेनके समयके बारेमे भी विद्वानोमे 
मत-मेद है । उनके समयकी अन्तिम अवधि ईसाकी सातवीं शताब्दी मानी गई 
है । पूज्यपाद पाँचवी शताब्दीके अन्तिम चरणते पहलेके विद्वान्‌ हैं | इन सभी 
आचार्योंका समय ऐसी परिस्यितिर्भ है क्रि उनके आधारपर जटिछकविके समयक्री 
आदि अवधि निश्चित नहीं की जा सकती, किन्तु यह बहुत कुछ सम्भव है कि 
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जटिलकवि ईसाकी सातवीं शताब्दीसे पहलेके विद्वान नहीं दो सकते | उपलब्ध 
प्रमाणोंके आधारपर में इसी निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि जटासिंइनन्दि आचार्य 
इंसाकी सातवीं शताब्दीके अन्तमें हुए हैं । 

लिपि वगैरहके आधारपर उसके संपादकने कोप्पल्बाले शिललेखका समय इंसाकी 
दसवी शताब्दीके लगभग बतलाया है। किन्तु यह केवल अनुमानमात्र है, और 
लिपि वगैरहके आघारपर जो अनुमान किया जाता है वह उतना निश्चित नहीं 
होता, जितना कि वे प्रमाण, जे। भेने जटारिहनन्दिका समय निर्णीत करनेके 
लिये ऊपर दिये हैं। मेरा अनुमान है कि उक्त शिलालेखका समय एक या 
दो शताब्दी पूर्ब होना चाहिए । यदि ऐसा नहीं हो सकता तो शिलालेखके 
जटारसिंहनन्दि और वराड्भचरितके कर्ता जटासिंहनन्दि दोनों एक व्यक्ति नहीं हो 
सकते, या फिर जनश्रतिके आधारपर बादकी किसी ग्रहस्थने जयातीहना+दिके 
चरण-चिह्ंकी स्थापना करके उसपर शिलालेख अड्डित करा दिया है। वराज्डच- 
रितके समयके बारेम जो प्रमाण ऊपर दिये हैं, वे इतने साभाध्चित हैं, और 
बराड्चरितके कर्ता ओर शिलालेखके जटासिंहनन्दिका ऐक्य निर्धारित करनेमें 
जो युक्तियाँ दी हैं, वे इतनी संभाव्य हैं कि ऊपरकी दो बातेंमिसे मुझे दूसरी 
बातकी ओर ही झुकना पड़ता है । शिलालेखकी शब्द-स्चना भी दूसरी बातके ही. 
पक्षमे हे, क्योंकि उसमें विशेषतः चरणचिह्न स्थापित करनेका ही उल्लेख है। 

इस ग्रन्थकारका वराद्गचरितके सिवाय कोई दूसरा ग्रन्थ अभीतक उपलब्ध 
नहीं हो सका है | किन्तु ऐसा मालूम होता है कि उन्हेंने अन्य ग्रन्थ भी बनाये 
थे, क्‍योंकि योर्गान्द्ररचित अमृताशीतिमेँ जटासिंहनन्दिके नामसे एक आओोक. 
उद्धृत है, जो वराड्भचरितमे नहीं पाया जाता । शोक निम्न प्रकार है-- 

जयासिंहनन्याचार्यवृत्तम-- 
तावत्कियाः अवतेन्ते यावद्द्वैतस्थ गोचस्म्‌। 
अट्ये निष्कले प्राप्ते निष्कियस्य कुतः क्रिया || 


६ वराज्नचरितका तुलनात्मक अनुशीलन 


१ बराहुचरितकी कथा संक्षेप इस प्रकार है--विनीतदेशर्मे रम्या 
नर्दाके तठपर उत्तमपुर नामका एक नगर था । उसमें भोजवंशका राजा घर्मसेन 


१ म।णिकचन्द्र-जैन-यन्थमाला पु० २१, पू० ९८ । 
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राज्य करता था | उसकी पटरानीका नाम गुणवती था | गुणवतीके एक पुत्र 
पैदा हुआ | उसका नाम वराज्ञ रखा गया राजा चर्मतेनने अपने मंत्रियोंसे 
परामश करके उत्तम कुछकी दस राजकुमारियोंके साथ वराज्भका विवाह कर 
दिया | एक बार अरिष्टनेमिके प्रधान शिष्य वरदत्त उत्तमपुरभ परे | राजा 
धर्मसेन अपने मंत्रियों वगेरहके साथ उनके दशशनार्थ गया। बरदत्तने उन्हें 
उपदेश दिया । वराज्ञके पूछनेपर वरदत्तने सम्यकत्व और मिथ्यात्वका स्वरूप 
समझाया और राजकुमारने उनसे अणुत्रत ग्रहण किये। कुछ समयके बाद 
राजाने बराड्कको युवराजपद प्रदान किया | इससे वराज्भकी विमाता मगसेना 
और उसका पुत्र सुषेण वराज्जसे डाह करने लगे | सुबुद्धि नामके मंत्रीने उनसे, 
वादा किया कि वह जिस किसी तरह वराड़को धता बता कर सुषेणको राज्य- 
सिंहासन दिलानेम उनकी सहायता करेगा। प्रत्यक्षम सुबाद्धि एक स्वामिभक्त मंत्रीकी 
तरह व्यवहार करता था, किन्तु परोक्षमें बह स्वदा वराज्का पौंसा पलटा दनेके 
लिये अवसरकी प्रतीक्षामें रहता था | एक बार उसने दो घोड़ोंको सिखा पढा 
कर तैयार किया । उनमेंसे एक घोड़ेकी शिक्षा ठकि रीतिसे हुई थी ओर दूसरेको 
पूरा शैतान बना दिया गया था। घोड़ोंके प्रदशनके समय मंत्रीने ऐसा प्रबन्ध 
किया कि वराज्ञ उस शैतान घोड़ेपर सवार हो गया और उस घोड़ेने कुमारकी 
एक घंने जड्जलमे के जाकर पटक दिया। जंगलम वराद्भको बहुतसे कशैका 
सामना करना पड़ा | एक बार एक हाथीकी सहायतासे उसने एक व्यापक 
मुखसे अपनी जान बचाई । एक यक्षीने एक सुन्दर कुमारीका रूप धारण 
करके वराज्को छभाना चाहा, किन्तु वह ठससे मस नहीं हुआ । इसके 
बाद उसे शिकारियोने कैद कर लिया, किन्तु शीघ्र ही उसका छुटकारा 
हो गया, क्यें। कि उसने उनके मुखियाके पुत्रकों, जिसे साँपने 
काट लिया था, अच्छा कर दिया | एक बार भीलेसे लड़कर उसने व्यापारियोंके 
एक संघधकी रक्षा की | इससे व्यापारियोंका मुखिया सागरबुद्धे उसका बहुत 
कृतश हुआ । वह उसके साथ ललितपुर चला आया ओर अपनेको छिपाकर 
कश्विद्धटके नामसे वढ़ों रहने लगा | उधर वराज्धके अचानक व्यपता हो जानेसे 
डसके माता पिता ओर रियो बहुत दुखी हुई और एक मुनिके उपदेशसे 
प्रबुद्ध होकर अपना समय धर्मध्यानमें बिताने रूगीं | 

एक बार मथुराके राजाने छलितपुरके राजापर चढ़ाई की, और कश्िद्भूट 
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जामघारी बराज़्ने उसे मार भगाया। इससे प्रसन्न होकर ललितपुरके राजाने 
उससे अपनी कन्याओंका विवाह कर दिया और उसे आधा राज्य दे दिया। 
ऊधर उसका भाई अपने पिताके राज्यकी देख भाल करता था | किन्तु वह बहुत 
ही बलहीन सात्रित हुआ । एक बार उसके राज्यपर राजा बकुलेश्वरन चढ़ाई की। 
उसके पितान ललितपुरके राजासे सहायताकी याचना की। वराज्न इस अवसरसे 
लाभ उठाया ओर बकुलेश्वरको हराकर अपने पिताके नगरमे प्रवेश किया । 
उसने अपने सभी विरोधियोकों क्षमा कर दिया | उसने पितास प्रार्थना की कि 
बह उसे नये दशोकी जीतकर एक नया राज्य स्थापित करनेकी आज्ञा प्रशान 
करे, क्ये! कि एसा करनेमे उस अपनी वीरता दिखानेके लिये विस्तृत श्षत्र मिल 
सकेगा । उसन एक नये साम्राज्यकी स्थापना की ओर सरस्वती नदी किनारिपर 
आनतंपुरको अपनी राजधानी बनाया। एक दिन अपनी पटरानीके प्रश्नके 
उत्तरमे उसने उसे गहस्थधर्म समझाया | फलस्वरूप एक मन्दिर्का निर्माण 
कराया गया ओर उसमे बड़ी धूमघामके साथ जिन-बिम्बकी स्थापना हुई । रानी 
अनुपमास उसके सुगात्र नामका एक पुत्र पैदा हुआ | एक दिन आकाशमे 
बराड़ने एक टूटते हुए. तोरेकी दखा और उसे संसारके भागोंस वैराग्य हो गया । 
अपने पुत्र सुगात्रका राज्य-भार सोपकर अपनी रानीके साथ वरदत्त म॒निसे उसन 
जिनदीक्षा ले ली ओर आठो कमेकोी नष्ट करके मुक्तिको प्राप्त किया । 


२ धम्मे-क्था' ओर काध्य-प्रन्थ--वराह्टचरितकी सन्धियोमे उसे धर्म-कथा 
बतलाया है। हरिभेंद्रकी परिभाषाके अनुसार धार्मिक चर्चाओसे परिपूर्ण ग्रन्थकोा 
घर्मकथा कहते हैं। यद्यपि ग्रन्थकारने अपनी रचनाकोा महाकाव्यकी उपाधि नहीं 
दी है, तथापि उसमें महाकाव्यकी बहुत-सी विशेपताएँ पाई जाती हैं। एक तो 
सर्मका विभजन है | दूसरे महाकाव्यम जिन वस्तुआँका वर्णन आवश्यक है, 
उनभेसे नगर, ऋतु, केडि, विरह, विवाह, राजकुमारोका जन्म ओर उत्त्थान, 
युद्ध, विजय आदिंका वर्णन वराज्डचरितमें वर्तमान है। तीसरे, विभिन्न सर्गो्मि 
विभिन्न छन्दोंका उपयोग किया गया है; ओर सर्गके अन्तिम पद्चकी रचना उसी 
छन्दमे नहीं की गई है, जिससे पूरा सगे रचा गया है। चौथे, उसका नायक 
वराज् बड़ा दानगूर ओर धर्मात्मा है। एक सच्चे पुरुषकी तरह वह अपने कर्तव्यके 


१ समराश्चकहा ए. २। 
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पालनम कभी भी प्रमाद नहीं करता। उसके ऊपर अनेक शारीरिक और 
मानसिक विपत्तियाँ आती हैं, किन्तु एक वीर पुरुषकी तरह वह उनका सामना 
करता है। उनके युद्धोंकी दो भार्गोम बांटा जा सकता है--एक बाह्य अर्थात्‌ 
दुनियाके दुश्मनोंके विरुद्ध ओर दूसरा आन्तरिक अर्थात्‌ अन्तरंग काम क्रोध 
आदि दुश्मनोके विरुद्ध | दोनों ही युद्धोंमि वह विजयी रहता है। 

३ वराहुचरितमें सेद्धान्तिक विवेखन--अश्वधोषने अपने प्रम्थेंर्मे 
बोड़ आचार-विचारोंका खूब वर्णन किया है । मनुष्य-जीवनका सर्वोच्च 
ध्येय मोक्ष है, किन्तु बहुतोने उसे भुझला दिया है। अतः अश्वघोष॑न 
अपनी मोहक कविताके द्वारा उस ध्येयका उपदेश देनेका प्रयत्न छिया है। 
इस प्रकार जब अश्वप्राष सरीखा कलाविद्‌ ऐसा कर सकता है, तब जटिल 
सरीखा साधु यदि अपनी काव्य-घाराकों धार्मिक और सैद्धान्तिक विषयोंके 
उपदेश करनेका खत बनाता है तो हमे अचरज नहीं करना चाहिवे। 
वराज्डचरितके बहुतसे सर्गेर्मिं इस प्रकारका वर्णन मिलता है | चौंथेने लेकर 
दसवें तक पॉच सर्ग तथा छब्बीसवों और सत्ताईसर्बों सर्ग कथाके मुख्य प्रसंगसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रखते | यदि इन सर्गोकी ग्रस्थसे निकाल दिया जाय तो 
घटनाओके वर्णनका कोई क्षति नहीं पहुँच सकती । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
जटिल कविने जैन-सिद्धान्तोंका निरूपण करनेके लिये ही उक्त सर्गोंका निर्माण 
किया है। इन सर्गोसे कविके केवछ धार्मिक उत्साहका ही पता नहीं चलता 
किन्तु जैनधमविषयक वितृत अध्ययनका भी पता चलता है| कथानकके विविध 
प्रसंगोमे जैनधरमके जिन आचारों और विचाररोंका वर्णन मिलता है, उनमेंसें 
कुछ निम्न प्रकार हैं -जीव और कमका सम्बन्ध, सुख और दुःखका कारण; 
सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, संसारका स्वरूप, गरहस्थका कर्तव्य, जिनपूजा और 
जिनमन्दिर निर्माणका महत्त्त, महाजत और उनकी भावनाएँ, समिति, गुति, 
आदि आदि । इस प्रकारके वर्णन इस बात॑के साक्षी हैं कि जटिल कवि एक 
धामिक शिक्षक और उपदेश थे | 

४ इततर मतोंकी आलोचना--जटिल कविने अनेक स्थलोपर इतर 
मर्तेंकी आलेचना करके अन्तमे जैन सिद्धान्तका समर्थन किया है | विभिन्न 
मतोंके अनुसार पुदष, ईश्वर, काल, कम, देव, ग्रह, नियोग, स्वभाव, निर्याति 
बंगेरह संसारके प्रढय, स्थिति और उत्पत्तिक कारण मांन जाते हैं | जटिल 
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-कविने इन सभी एकाक्जी दृष्टिकोणोंपर आक्रमण किया है । उनका कहना है कि 
देव या देव मनुष्योके कार्योका नियामक नहीं हो सकता । देवताकी प्रसन्न 
ऋरनेके लिये जे बलि वंगेरह दी जाती है, उसे कोबे खा जाते हैं । बलिका 
इन्छुक देंबता दुसरोंकी मनोकामना केसे पूण कर सकता है ! यतः संसारके 
कार्योमे इतनी अधिक अव्यवस्था और आकस्मिकता है अतः काछको भी 
उसका नियामक नहीं माना जा सकता | यह विश्वास करना कि ग्रह अच्छा 
और बुरा करते हैं, केवछ आत्म-वश्चना है| क्यो कि यदि उनमे यह शक्ति 
होती तो चाँद और सूरजकोा गहोंके कारण कष्ट क्यों उठाना पड़ता ! इश्वरको 
सृष्टिका कर्त्ता-घर्ता मानना तकविरुद्ध है | स्वभाव भी प्रत्येक कार्यका नियामक 
नहीं हो सकता, क्‍ये कि संसारम ज/ कुछ दखा जाता है उसस उसका समर्थन 
नहीं होता । इसी तरह निर्यात भी ससारका नियामक नहीं हो सकती। यदि 
पुरुषकी संसारका कारण माना जायगा तो समस्त धार्मिक कृत्य निष्फल हो 
जार्यंग । इसी तरह शून्यवाद, विशसिवाद और प्रतीत्यसिद्धिवाद भी ठीक नहीं 
हैं। उक्त सभी मत आशिक दृष्टिकोण हैं | उनमें अनेकान्तकी योजना करनेपर 
ये साथक हो सकते हैं । 

जटिल कविंने जन्मना वर्ण-व्यवस्था माननेका खण्डन किया है। पुरोहितोंकी 
आलोचना करते हुए उन्होंने बेंदिक हिंसाका घोर विरोध किया है, और लिखा 
है कि दूसरोको दुःख देनेसे सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती | आह्ृणत्व केबल 
जन्मपर निर्भर नहीं है किन्तु विद्चत्ता सत्यवा और साधुशील्तापर निर्भर है । 
धर्मांचरण और तपश्याक्े बलपर ही व्यास, वतष्ठ, कमठ, कण्ठ, शक्ति, उद्गम, 
द्रोण और पराशर ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सके | कविने रुद्र, अभि, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, 
कुमार और बुद्धके देवत्वकी भी समीक्षा की है | अश्ववरोषने अपने बुद्ध-चरितर्म 
सम्मवतः अनेकरान्तवादका खण्डन किया है। जटिलने भी बोद्धोंके क्षणिकवाद 
धन्यवाद ओर प्रतीत्य-समृत्पादवादका खण्डन किया है। 

५ तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितिका दिग्दर्शन 
“-चराज्चरितके विविध वर्णनोके बारेमें, जहाँतक मैं समझ सका हूँ, जटिल 
मुनिने दक्षिण भारतके जैनधमंक्रा एक सुन्दर चित्र हमारे सामने रख दिया है। 
उन्होंने जैनेतर देवी-देवताओंकी, बदोंके याशिक धर्मकी और पौरोहित्य विधि- 
विधानकी खूब खबर ली है | उन्होंने पुरोहितोंको ताना दिया है कि किस प्रकार 
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जे राजद्वारेसे निकाल दिये जाते थे ओर उनका क्रोध राजाओपर कुछ भी असर 
न करता था । उन्होंने जैन मन्दिरों, जन मूर्तियों और जैन महोत्सवोंका सुन्दर 
चित्रण किया है | उनके लेखस यह भी पता चलता है कि म्दिरोंकी दीवारोपर 
पौराणिक उपाख्यान चित्रित किये जाते थे । उन्होंने राज्योंकी ओरसे मन्दिरोंकी 
आम वगैरह दिये जानेका भी उल्लेख किया है ! 

जटिल मुनि कनाटिक देशके निवासी थे और मोटे तोरेपर उनके समयकी 
सीमा ई० ६५० से ७५० तक है | अतः ऊपर लिखी बातोंको यदि दक्षिण 
भारतमे जैनधमकी तत्कालीन परिस्थितिक्े प्रकाशर्में देखा जाय तो य निरथेक 
मालूम नहीं होगी। उस समय बादामीके चालक्य वंशका राज्य था| ई०६३० 
के लगभग इहर्षव्धनका विजेता पुलकेशी द्वितीय सबसे अधिक शक्तिशाली राजा 
था | किन्तु ई० ६४२ में उसे काञ्बीके पल॒व राजा नरसिंहवर्माके द्वार परास्त 
होना पढ़ा । परन्तु उसके पुत्र विक्रमादित्य प्रथमने पल॒वोंको हराकर ई० ६५५ 
में अपने वंशकी मिरती हुई मयोदाकी रक्षा की | ई० ७४० में वित्रमादित्य 
द्वितीयन पल्लवोके विरोधको अच्छी तरह शान्त कर दिया | इस चालुकय-का ले 
जैनघमंका खूब प्रसार हुआ | उसी समय ई० ६३४ में रविकीर्तिने जिसने 
युलकेशी द्वितीयस बहुत अधिक साहाय्य प्राप्त किया था, मेगुटीका मन्दिर 
बनवाया और प्रसिद्ध ऐडोके शिलालेखमें उसका उल्लेख किया । 


चाडक्यनरेश पुलकेशी द्वितीयके हाथेंसि बनवासी कदम्बोने गहरी हार खाई | 
ई० ६०७ से आंग कदम्बवंशके इतिहासका कुछ समय अन्धकारमय है| बादको 
बनवासी प्रदेश आलूप नरेशॉके दहाथमं आया। कदम्ब नेरेशोंके विशेषतया सुंगेश 
वर्मो (ईं० ४७५-४९० ) के समयमे जैनधर्मन बड़े अच्छे दिन देखे | उस 
समय जैनमन्दिरोका मिली हुई जमीदारी, तत्कालीन शिललेखेंम वर्णित 
महोत्सव ओर उन महोत्सवोंके व्ययके लिये राजाओंके द्वारा दी गई उदार 
सहायतासे प्रकट है कि कदेम्ब-साप्ताज्यमे जैनघर्म एक सर्वप्रिय घम था, और 
यहाँकी अधिकतर जनता जिनेन्द्रके! पूजती थी। उस समय यह शैवधर्मका एक 
जबर्दस्त प्रतिरोधी हो रहा था। राष्ट्रेकूटीक समयमें इसे नया बल मिला । 


१ देखो, जी. एम. मोरेसका “ कदम्बकुछ ? पृ. ३५। 
डर ॥। हर प... ४ २५२। 
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आद्षषोंके मतसे हम अनजान हैं । किन्तु चूँकि चाडक्य जैनधर्मके सहायक थे 
इसलिए कदस्बोका पतन हो जानेके बाद भी जैनघर्मका वही रूप रहा जो कदम्बोंके 
समयमें था। सातवी शतान्दीके अन्तमे चालक्यनरेश विनयादित्यने गंग-बंशकेा 
अपने अधीन कर लिया | गंग-बंशकी प्रतिष्ठा जैनोंके संरक्षणमे हुई थी और गंग- 
नरेश, कुछ राष्ट्रकूट, ओर कलचुरी-नरेश तथा प्राचीन हायसेल नरेशोंके समयमें 
जनधर्म राजधर्म था। 

ऊपर हम देख चुके हैं कि उस समय चालक््य और पल्लव किस प्रकार लड़ 
रहे ये। आठवीं शताब्दीके मध्यमें पलयोकी शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी। पलबोंके 
समयमें काश्बी जैनोका एक प्रसिद्ध कन्द्र था। समन्तभद्र, अकलंक तथा अन्य 
जैनाचार्य काग्वीके साथ सम्बद्ध थे। वर्तमान विष्णुकाशी और शिवकाश्नी 
विभागते जिनकाशञ्जीका स्थान बहुत दूर है। वह बतलाता है कि शेव और 
वंण्णवोके आधिपत्यसे बहुत पहले काज्ञीवस्मकी भूमिमे जनघर्मन बहुत अच्छे दिन 
देखे थे। किन] सुन्दर पाण्ड्यका समय जैनघर्मकी अवनतिका समय था और 
वह अवनति शेवधर्मानुयायी चोल-बंशके समयमे भी जारी रही | चोलेसे पहले, 
इ० ६४० में जब चीनी यात्री हथूनत्साग दक्षिणम गया था तो उस समय पलब 
राज्य और पाण्ब्य-राज्यम बहुतसे दिगम्बर जैन और जैनमन्दिर ये । 

दक्षिण भारतके इस इतिहासके घटनाक्रमको दृष्टिमे रखत हुए, हमे जटिलकविके 
वर्णनोपर विचार करना ही पड़ता है। आज भी हम बहुतसे प्राचीन जैनमन्दिर 
देखते हैं, जिनमेंसे कुछ परिवर्तित कर दिये गये हैं और कुछ खण्डहर हो गये हैं। 
जटिल्कविने मन्दिर-निर्माणपर बहुत जोर दिया है। बहुमूल्य रत्नोकी मूर्तियाँ 
बेनवानेका उनका विचार कोरी कब्पना ही नही है | मूड़बिद्री, हूमच वगैरहमे 
हम बहुमूल्य रनोंकी मूर्तियां देखते हैं | ये रत्न समुद्र-पारसे हिन्दुस्तानमें छाये 
गये थे। दाक्षिण भारतमे मूर्ति-पूजा और मन्दिसननिमाणका आधिक्य जैनधर्मके 
प्रंभावका ही फल है | बहुतसे राजाओंने जैनमन्दिरोंको जमीन और 
ग्राम दानमें दिये हैं। जटिल कविने १०८ ग्रार्मेकें दानका जो उल्लेख किया 


१ ९ मैसोर अप्ड कुगै, पृ. २०३ । 
२ “अर्छीं हिस्ट्री आफ इण्डिया,? पृ, ४ण३-४ | 
३ ' ह्टीज इन साउथ इण्डियन जैनिज्म,! पृ, ७७। 
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है, बह तत्कालीन परम्पराका एक अतिशथोक्तिपूर्ण वर्णन हो सकता है। कब, 
चाडक्य और इतर नरेशोंके द्वारा दिये गये दानोंका उल्लेख शिला-लेखों और 
ताम्नपत्रोमे मिलता है। जटिलके लेखके अनुसार दीबारापर चित्र अद्भित करनेकी 
पद्धति भी दक्षिणमें पाई जाती है, जेसा कि मूड़ाबिद्री, इछेबीड और जिनकाश्ी 
या तिरुपरतिकुनरमके मन्दिरोम देखा जाता है। यद्यपि उनमेंसे कुछ मन्दिर 
बहुत बादके हैं, किन्तु वे प्रचलित रिवाजका बतलंते हैं ! 

६ अभ्वधोष और जटिल--जटिल कविपर अश्रधोषका विशेष प्रभाव 
है। सोन्दरनन्द और बुद्ध-चरितके साथ बराड्रचरितकी तुलना करनेपर बहुत-सी 
समानताएँ. दृष्टिगोचर होती हैं। अश्वघोष बौद्ध आचार-बिचारके पक्षपाती हैं 
और जटिल जैन आचार-विचारके | अश्रधेषन बौद्ध पारिभाषिक शब्दोंका 
स्वतत्नतापूर्वक उपयोग किया है ओर जटिलने जैन पारिभाषिक शब्दौका । मनुष्य 
जन्मके लाभ, सासारिक सुखोंकी असारता, धर्म अथे बगेरहका पारस्पीरक सम्बन्ध 
आदि बातेक़ि चित्रणमे दोनों ग्रन्थकारोंकी एक ही दृष्टि पाई जाती है। दोनों 
ही अन्थकार ब्राह्मण-पुराणोंसे उदाहरण देते हैं। सोन्दरनन्दके १४ वें परिच्छेदम 
बौद्ध साधुके नित्यकर्मका वर्णन है । वराज्ज-चरितके भी अन्तिम दो सर्मोर्मे जैन- 
साधुक आचारोका वर्णन है। सौन्दरनन्दके १८ वे परिच्छेदम बोद्धे सम्मत 
निवांणका स्वरूप बतलाया गया है, वराड्रचरितके भी दसवे सर्गमे मोक्षविषयकत 
जैन मान्यताका वर्णन है। वरागचरितमें कुछ व्याकरणसम्बन्धी विशेषताएँ: पाई 
जाती हैं, जो अश्ववोषकी रचनामे भी वर्तमान हैं | कई जगह उपमा, विचार 
और शब्द-साम्य भी है | वरागचरित नाम भी बुद्ध-चरितका स्मरण करा ता है । 
इनके सिवाय कुछ अन्य भी समानताएँ हैं। इस सब समानताओपर दृष्टि डालनेसे 
ऐसा प्रतीत है कि जदिल-कबिन अश्वघोषके ग्रन्थोके देखा था, क्यें कि झून्त्सागके 
जउल्लेखके अनुसार उस समय दक्षिणमें बोद्धर्मकी अच्छी हालत थी। अतः 
दक्षिण भारतमें अश्वघोषकी रचनाएँ, उपलब्ध रही होंगीं। किन्तु सौन्दरनन्द और 
चुद्ध-चरितकी जो प्रतियाँ प्रकाशभे आई हैं, वे उत्तर भारतमे ही मिली हैं । 
कालिदास और भारविकी रचनाओमे ओर वराग-चगितिमं कोई साम्य 
नहीं मिलता है। * 

७ वराहुृचरित ओर उतक्तरकालीन गअन्यथकार---जक्केतक हम 
जैनसाहित्यसे परिचित हैं, वराक्ुचरित पुसम और काध्यके ' मिंश्रभकी 
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शैह्लीमें स्वर गये अति प्राचीन संस्कृत ग्रन्थोमेसे है | रविषेणने अपना पप्मचरित 
ई. ६७७ में समास्त किया था । संल्कृतके जैन पौराणिक काव्योंमें सम्भव: 
केबल यही एक ऐसा ग्रन्थ है जो वराज्नचरितके पूवेज होनेका दावा कर सकता 
है| किन्तु अभी यह बात निश्चित रीतिसे नहीं कही जा सकती | संस्कृतमे 
बराज्नचरितसे पीछेके बहुतसे जैन पुराण और काव्य वर्तमान हैं । किन्तु मुझे 
उनपर जटिले-कविका कोई विशेष प्रभाव प्रतीत नहीं होता | वादिराजने अपने 
पाश्चनाथ-चरितम बहुतसे ग्रन्थकारोका स्मरण क्रिया है किन्त अचरज है कि 
ऊन्‍होने जटिल्कविका स्मरण नहीं किया । यदि वराज्ञ-चरितकी प्रतियोका कम 
परिणाममे पाया जाना किसी बातका सूचक है तो हम अनुमान कर सकते हैं 
कि यद्यपि जटिल कविकी ख्याति कर्नाटठकसे बाहर भी फेली थी, तथापि वराज्ञ- 
चरितका अधिक प्रचार नहीं हो सका था । जिनसेनने वराज्भचरितसे बहुत सी 
बाते लेकर उन्हे आदिपुराणमें अपने शब्दोमें निबद्ध किया है। उदाहरणक 
लिये---वश ० १,६-७ ओर आदि० १,१२२-२४, बरा० १,१०-११ 
औरआदि० १,१२७-३०, वरा० १,१९५ और आदि० १,१३९, बरा० 
१,१६ और आदि० १,१४३-४४ की परस्पर तुलना करनी चाहिये। 
चामुण्डरायने, जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैं, वराड़चरितसे कुछ सामग्री ली 
है । सोमंदवन ( ई. ९५५ ) अपने यशस्तिलकचम्पू ( आ० ७ पृ. ३३२ ) में 
४ मवति चात्र क्टोक: लिखकर एक पत्म उद्धृत किया है, जो वराज्भचरितके 
पाँच सर्गका १०३ वा कगोक है । 

< वराह्नचरितमें व्याकरणसम्बन्धी विशेषताएँ:--कुछ विशेष शब्द, 
जिनका अन्थकारने उपयोग किया है, निम्न प्रकार हैं--“ गोण '>जरेल 
(६, १५ )। इस दशब्दका मुल प्राकत है। “फुछ ” ( २, ७३ 
“ मिष्ड ' ( १३, 4५ ) ओर “ तुम्ब ' (३९, ३२ ) शब्द भी इसी प्रकारके 
हैं। * मेशुन " (२१, ७५ और २५, ६) जो कन्नइके “मैदुन' ओर मराठीके 
४ भेहुणा ” का स्मरण कराता है, प्राचीन संस्कृतमे इस अर्थमें व्यवहत नहीं 
हुआ है | बर्कर-बकरा (२७, १७ ) शब्द भी अप्रतिद्ध है। अद्भधा-काल 
शब्द प्राकृत भाषाक्े जैन ग्रन्थोमें काफी मिलता है।  तिस्श्न ! शब्द प्राकृत 
भाषाके “ तिरिच्छ, या ' तिरूछ ? शब्दका स्मरण कराता है। “ सम्पद के 
स्मानमें “ सम्पदा ” शब्दका प्रयोग किया है। “ सदन ” के लिये “ सादन * 
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£ मद्रीका के लिये * मृद्ीक ' और “अवहिता * के लिये * आवहिता ' का 
प्रयोग सम्भवतः छन्दकी वजहसे करना पढ़ा है, ऐसा मादूम होता है | 

कुछ शब्दोंका लिज्ज ध्यान देने योग्य है-गेह, जाल, भूषण, चूण और चक्र 
शब्दको पुरछिंगमें रक्ला है, और अक्षत ओर ज्त्तान्त शब्दका न्पुसक लिड्जमें । 
संशा शब्दोंके साथ “ तम ? प्रत्ययका प्रयोग किया है यथा--वणिक्तम, 
बन्धुतम, अथतम | एक जगह (४, ११४ ) “ तस्तम * झब्दका प्रयोग 
विशेषणके तौरपर किया है | बहुतसे संज्ञावाचक ओर “विशेषणवाचक दब्दोंका 
प्रयोग भाववाचकरके रूपमे किया है, फिर भी उसके साथ भाववाचक प्रत्यय 
नहीं जोड़ा गया है| 

कुछ धाउरूप ध्यान देने योग्य हैं---मभर्तसयन्ति, आददुः, आददाति, मृगयामि, 
प्रसवन्ति इत्यादि । एक दो स्थानोंपर डबल उपसगौंका भी उपयोग मिलता है 
यथा--उपोपविष्ठ, अध्यधिष्ठित । अश्रघोषने भी “उपोषविष्ट का प्रयोग किया है 
और यह रामायणमे भी मिलता है। ऐसा मालूम होता है कि जटिल कबिने 
बहुतसे अनियमित रूपोंका भी व्यवहार किया है यथा- ससृजु के लिये 
+ससर्जु:', 'सन्निदधुः के लिये 'सन्निद्ध्यु:,“जघनिथ के लिये 'जन्निथ', “जुहुबुः के 
लिये ' जुहुः', ' मम्रदुः के लिये “ममर्दुः, “ समश्रुवानानाम्‌ ” या “ समइनुब- 
ताम'के लिये 'समश्नुताम्‌, “सेविभाजयितुम्‌ या 'संविभक्तुम' के लिये 
5 संविभाजितुम्‌ _, “ सुसाध्य के लिये “ सुसाधियत्वा ', “ अविगणय्य के -लिये 
4 अविगण्य * “ रत्वा के लिये “ रंवा _ और “ परिमध्य के लिये “ परिमंथ्य ' | 
कही कही मूल धात्वर्थमं णिजन्तका प्रयोग किया है | सजातीय कर्मकारकके 
साथ जृत्‌ और बच्‌ धातुका सकर्मक रूपसे प्रयोग किया है | किसी किसी ोकमें 
£ एवम्‌” और “इत्यम! तथा 'चेंत! और “यदि” दोनोंका प्रयोग किया है | आह्न 
अथवा उपाहके बदलेमें 'साहय शब्दका व्यवहार किया है। ग्रन्थमे सापेक्ष समासोंका 
बाहुलय है। पाणिनिके सूत्र 'आनड़ ऋतो दन्दे ( ६-३-२५ ) की उपेक्षा की 
मई है। कंहीं कहीं अन्थकारने समाहारका प्रयोग नहीं क्रिया है, जो प्राचीनोंके 
मतंस आवश्यक था । यथा-हस्त्यश्वयानानि, पदातिदस्यश्वरथैः | * सवैजयन्तीकाः 
के स्थानमें 'सवेजयन्यः ओर * नेतृकयो: के स्थानमें “ नेत्रो: का प्रयोग भी ध्यान 
देने योग्य है| सन्धिके साधारण नियमोंका ध्यान रखा गया है। किस्तु. ऐसा 
अतीत होता है कि प्रथम और द्वितीय तथा तृतीय और चतुर्थ चरणके मध्यमें 
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भ्रन्थकार सन्धिकों अनिवाय नहीं समझते ये | अर्नियमित सन्धिके दो उदाहरण 
इस प्रकार हैं---सुक्षेत्रअशः्सुक्षेत्रपशः और ग्राम+एकरात्रम-ग्रामैकरात्रम्‌ । 
कारकोंके प्रयोगम भी वैचित्र्य है | उक्त प्रयोगोंकी कुछ विशेषताएँ महाभारत 
और रामायणके लिये साधारण वस्तु हैं और उनके सम्बन्ध कहीं कहीं जटिल 
और अश्रषोषमें ऐकमत्य है। 


९ वराह्चारितके छुन्द-वराद्वचरितम निम्न छन्दोका उपयोग किया गया 
है--अनुशुभ्‌ , उपजाति, द्वतविलम्बित, पुण्पिताग्रा, प्रहर्षिणी, भुजद्जप्रयात, 
मालभारिणी, मालिनी, वसन्ततिलका, और वशस्थ | अश्वधोषकी तरह 
जटिल कविके भी उपजाति हन्द विशेष प्रिय था, जैसा कि प्रन्थसे स्पष्ट है। 
वरा्भचरितकी उपलब्ध प्रतियेंमि बहुतसे पाद दोषपूर्ण हैं। छन्दसम्बन्धी 
अनियमितता भी दृष्टिगोचर होती है | यथा--अनुष्ठुभ्‌ छन्‍्दके कुछ चरणोमे नो 
मात्राएँ हैं । एक उपजाति छन्दमे एक चरण बंशस्थ वृत्तका है। मालमारिणी 
पत्मेकी कुछ पड़ियोमे मात्राएँ कम हैं, और कुछम अधिक | इत्यादि 


१० दराइ्चारितकी शैली--दे! कारणेंसि वराज्न्चरितकी शैलीके बारेमे 
न्यायपूर्वक कुछ कह सकना कठिन है। एक ते उपलब्ध प्रातियोँ ठीक 
नहीं हैं, उनमें बहुतंस वाक्य बिगड़ गये हैं, दूसरे ग्रन्थके मुख्य भागको 
सैद्धान्किक वर्णन और वाद-विवादन घेर रकवा है । वशड्भचरितमे 
कालिदासकी तरह न तो सुन्दर कब्पनाएँ हो हैं, न परिपूर्ण उपमाँ 
ओर न संस्कृतभाषाका सरस प्रवाह | सैद्धान्तिक वर्णनसे ग्रन्थके काव्योचित 
भावको हानि पहुँची है। प्रथमसर्गमें जिस काव्य-प्रवाहके दर्शन होते हैं, वह अन्त 
तक एक-सा नहीं बहा है | घटनाक्रमका चित्रण करनेमें तथा नैतिक उपदेश 
देनेमे जटिल कवि पढ़ हैं | यद्याप उनका पालेकी और मन्दिरंका वर्णन बोजड 
या छ्लिष्ट है, किन्तु युद्धक दृश्य एक महान्‌ पैराणिक कबिके अनुरूप हैं। 
दक्षिणके शिल्पशास्त्रियोंकी तरह जटिल कवि हश्योंका चित्रण करनेमें खूब आनन्द 
लेते हैं । ग्रन्थमें जहाँ तहाँ सुन्दर पद्म दृष्टियोचर होते हैं। कविने बहुत-सी उपमाएँ 
अपने पूर्वेजॉसि ली हैं, किन्तु उनकी अपनी उपमाएँ भी प्रशंसाके योग्य हैं। यथा- 


३ वरा० २, ५१। २ वरा० २२, ५७।॥ 


त्न्जु 
पु 


प्रस्तावता 


निदाघमांस व्यजन यथैव करात्करं सर्बजनस्थ याति । 
तथैब गच्छन्‌ प्रियता कुमारो वृद्धि च बालेन्दुरिव प्रयातः ॥२८,६०॥ 
सम्भवतः इस प्रकारकी उपमाओंपर मुग्ध होकर ही जिनसेनने जटिलभ्रनिकी 
कवित्वशक्तिका समादर किया था | 
७ चार अन्य वराड्डचरित 
१ व्धेमान कविका संस्कृत वराड्डचरित 
उत्तरकालमें राजकुमार वराज्ञकी कथा बहुत रुचिकर सिद्ध हुई और बध- 
मान कविने संस्कृत पद्मोमें दूसरे वराज्ञचरितकी रचना की । यह चरित जठिलके 
वराड्डचरितका संक्षिप्त रूप है । अनेक स्थलॉपर दोनोंकी शब्द रचनामें साम्य है । 
वर्घधभान कविने केवल धार्मिक उपंदेशो और विविध वर्णनोंकी कॉँट छॉट की है, 
किन्तु कथानककी रूप रेखा ज्योंकी त्यों रहने दी है। वर्धमान कविने लिखा है- 
गणेश्वरै्या कथिता कथा वरा वराष््रगजल्य सविस्तरं पुरा | 
मयापि संक्षिप्य च सैव वर्ण्यते सुकाव्यबन्धेन सुबुद्धिवर्धिनी ॥ 
इससे संभवतः उनका यही आशय है कि उन्होंने जटिल कबविके ग्रन्थको 
सक्षिप्त किया है । व्धमान कविके वराज्जर्चारेतकी प्रस्तावनामें पं० जिनदासने 
लिखा है कि यह वराज्ञचरित वही है, जिसका उल्लेख जिनसेनके हरिवंश- 
पुराणमें है | किन्तु यह मान्य नहीं किया जा सकता, क्यों कि ऊपर यह निश्चित 
रीतिसे प्रमाणित किया गया है कि जिनसेनके द्वारा उल्लिखित वराष्डचारितके 
कर्ता जटिल कवि हें | 
वर्धमान कविका समय निर्णीत करनेके लिये कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। 
क्योंकि उन्होंने अपने बारेमे बहुत ही कम लिखा है । वे मूलसंघ, बलात्कारगण 
और भारती गच्छके भद्टारक थे ओर परवादिपश्चानन उनकी उपाधि थी। में 
बर्धमान नामके दो व्यक्तियोको जानता हूँ । उनमेंसे एक न्यायदीपकाके कर्ता 
धर्मभूषणके गुद ये | यदि यही वर्धमान प्रकृत वर्धमान हैं तो वराज़चरित 
अधिकसे अधिक इंसाकी चोदहवीं शताब्दीके मध्यमें रचा गया है क्‍यों कि 
घर्मभूषणका समय विद्याभूषेणने ई. १६०० के लगभग ओर पाउकने ई. १३८५ 


१ यद्द चरित मराठी अनुवादके साथ प्रकाशित हो चुका है। 
२ इन्डियन लॉजिक, मिडियावल स्कूल पृ, ५४ । 
३ भाण्डारकर रिसर्च इन्टटीट्यूट पूनाकी पत्रिका, जि. १२, ४, पृ. ३२७६ । 


ण्8 चराइचरित 


बतलाया दै। दूसरे वर्धमान हूमच शिलालेखके रचयिता हैं | उनका समय राइस- 
सौहबके अनुसार १५३ ० ई. के छगभग है। इनके सम्बन्धकी एक बात उल्लेखनीय 
है कि यह बल्शत्कारगणके अनुयायी थे | वर्तमान दशामें यह वराज्भचरित ईंसाकी 
तेरहवीं शताब्दीसे पहलछेका नहीं हो सकता | १३ वीं शताब्दीके बाद जय* 


सिंहनन्दि और उनके वराज्भचरितका उल्लेख बहुत कम देखनेमे आता है | यदि 
यह एक आकस्मिक घटना नहीं है तो इसका संभाव्य कारण यही हो सकता है 
कि वर्धमान कविंके वराज्भचरितका अच्छा प्रचार हो गया था | आंग वराजू- 
चरितके जिन कन्नढ़ और दिनदी भाषान्तरोंका उल्लेख किया जाता है उनका 
आधार वर्धमान कविका ही वराज्नचरित है । 
२ कन्नड़ वराइह़चरित 
एक वराज्नचरित कनड़ीं माषामे धराण पण्डितने बनाया है। ये पण्डित 
ई० १६५० के लगभग हुए थे, और विष्णुवर्धनपुरके निवासी थे | यह चरित 
कनढ़ी माषाके भामेनी पट॒पदी नामक प्रसिद्ध छन्दमे रचा गया है। रचयिताका 
कहना है कि पूर्व स्चनाओके आधारपर इसकी रचना की गई है | असलसें 
ग्रन्थकारने अन्य प्र्व॑वर्ती ग्रन्थकारोके साथ साथ एक वर्धमान यातिका भी उल्लेख 
किया है | इससे प्रतीत होता है क्रि वर्धमानका वराइ्चरित उनकी रचनाका 
आधार है | इस ग्रन्थकी एक प्रति आर० नरसिंहाचार्यका मिली है |कैन्तु वह 
अपूर्ण है, उसमें केवल आठ परिच्छेद हैं । 
३ हिन्दी बराज्नचरित 
“लाला पन्नालालजी देहलीकी सजनतासे इस ग्रन्थकी एक प्रति मुझे प्राप्त हुईं 
थी । यह प्रति लाला हरसुखराय जैन पुस्तकालय, मन्दिर पश्चायती, देहलीकी 
है| इसका लेखन-काल सम्बतू १९०५ है हिंदी टन्दोमे इसकी स्वना हुई 
है। अन्तिम पद्ममें लिखा है कि संस्क्रतमे होनेके कारण सब लोग वर्धमान 
कविके वराज्रचरेतको नहीं समझ सकते, इस लिये इसका भाषानुवाद करनेकी 
आवश्यकता हुई | भदावर प्रान्तके ( ग्वालियर स्टेट ) अटेर नामक स्थानमे 
विश्वभूष्ण नामके भद्दारक रहते थे | उनके शिष्यका नाम अहासागर था | एक 
बार यात्राके लिये वे गिरनार गये और छोटते समय, मार्गमें, हिंडौनमे ठहरे। 
वह बहुतस धाभक शहस्थ रहते थ। उनके एक शिष्य पाण्डे छालचन्द थे | 


१ एपिबाफिका कर्नाटिका ८, नगर नं, ४६। 
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उन्होंने सबके उपकारके लिये संख्कृतसे भाषासे अनुवाद किया। उनके इस 
कार्यमें शोभाचन्दके पुत्र नथमलने बहुत सहायता दो और माघशुक्का पंचमी 
सम्बत्‌ १८२७ को यह ग्रन्थ समाप्त हुआ। 
४ दूसरा हिन्दी वराजह्ुचरित 
कमलनयनके हिन्दी वराड्डचरितके कुछ प्रासज्लिक अंश बाबू कामताप्रसादजीके 
द्वारा प्राप्त हुए थे। अन्तिम सन्धिसे पता चलता है कि वर्धमान कविके संस्कृत 
बरणाज्नचरितका यह हन्दोबद्ध भाषानुवाद है। कमलनयन मैनपुरीके निवासी ये । 


ब यदुवंशी बुढ़ेले थे । उन्होंने ज्येष्ठ झुद्ध पूर्णिमा सम्बत्‌ १५७२ में इस अन्यको 
समाप्त किया थो । 


स्पाद्ाद जैन विद्यालय 


बनारस हिन्दी अनुवादक- 
कार्तिकी पूर्णिमा क्रेलाशचन्द्र शास्त्री 
वी, नि. से, २४६५ 


१ वराहचरितिकी अँग्रेजी प्रस्तावनाका यह अविकल अनुवाद नहीं है । इसमें अंग्रेजी 
न जाननेवाले हिंदी पाठकोके लिये उसके मुख्य मुख्य आवश्यक अंशोंका सार दे दिया गया 
है । विशेष बिस्तार और प्रामाणिक संकेत आदि जाननेके #चछुक श्रीयुत उपाध्यायजीकी 
अंग्रेजी प्रस्तावनासे जान सकते हैं । 


--अल्ुवादकर्ता 
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पुरागमनं अतानुचरणम्‌ । ५३-६५ मन्त्रिविज्ञापनानुसारेण वरांडूगस्‍्य युवराज- 
पह्टाभमिषिक: । ६६-७२ नगरवासिनामानन्दः । ७३-८७ अन्येषां राजपुत्रा- 
णामसूयावचनानि मन्त्रिभिस्तन्निवारणं च । 

सगेः १२ 

१-३ यौवराज्यामिप्रेके नरेन्‍्द्रपल्तीना संतोष: | ४-६ सुषेणमातु्ंगसेनायाःस्तु 
चित्तसक्षोम: | ७-१० विविक्तदेशे सुषेणस्य घिःकारः | ११-२३ यौवराज्ये 
सुषेणमास्थापयितुं सुबुद्धिमन्त्रिण. बिज्ञापनं तत्सम्मतिश्चे । २४-२८ सुबुद्धिना 
बराड्गस्य छिद्रान्वेषणम्‌ | २९-४४ मायाप्रयोगेन हयोत्तमयोर्बिनयन कुमारहरणं 
चैक्रेनाबेन । ४५-५७ कुमारस्य चिन्ता, अश्वस्य कूपे पतनं, प्राकृतमनुष्यवच्च 
वराड्ग्स्यारण्ये भ्रमणम्‌ । ५८-७० गजेद्धताहाय्थन वराज्जस्य व्याप्रादात्मविमेशव- 
नम्‌ | ७१-८८ क्षुधामिभूतस्य सरः प्रति गन पूर्वसुलादिस्मरणं च। 

सगे १३ 

१-३ स्नानकाले तस्य नक्रेण कृतं॑ ग्रसनम्‌। ४-१८ प्राक्कृतक्मचिन्ता, 
महांत्रतग्रहणं जिनस्तुतिश्च | १९-२३ जिनप्रसादाद यक्ष्या कृत तस्य विमोचनम्‌। 
२४-२५ वराज्भनारूपया यक्ष्या वराजजतपरीक्षा । २६-३१ स्वदारसंतोषब्ति 
तस्य दृढत्वे, यश्याश्व सामिनन्दन प्रतिगमनम्‌ | ४२-५७ अरण्ये वराज़स्य पुलि- 
न्दाना बाधा बन्धनदुः्ख व | ५८-६८ पुलिन्दकुमारस्य विषदोषनिवारणेन 
तद्रिमोचनम्‌ । ६९-८९ वराड्रस्य साथिकबाधा साथेपतिना कृत स्वागतं च। 


खसगेः १६४ 
१-७ सवराज्टस्य साथसमूहस्य पुलिन्दबाघा । ८-२५ पुलिन्दकाना वणिजा 
च घोरयुद्धं, तत्र वणिकूसनापराभवः। २६-४५ वराष्डेन पराक्रमपूर्वक कृतः 
चुल्न्दिसिनाविनाशः । ४६-५ ३ वराज्जस्य मूच्छों सार्थपतेश्र विछापः | ५४७०५ ० 
प्रतिलूब्धसंशस्थ बराज्स्य सर्वे: कृत सन्मानपूर्वक चाभिनन्दनस्‌। ६ १-६ ३ कश्रि- 
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-द्भरग्नाम्नो वराज्रस्य सब्ंत्र यशोविस्तारः । ६४-७२ सार्थपतिसागरबृद्धिना सह 
नगर प्रति गमन तत्न सन्मानश्र | ७ ३-८० स्वगृह इव तत्र वासः सुखेन काल- 
व्यवश्य | ८१-८५ वाणिवकुर्मारेः कश्विज्भधटस्य वणिकृप्रभुत्वे स्थापनस्‌| ८६-९८ 
पुस्कसिनां तमधिकृत्य विचारास्तस्य ललितपुंरे सुखेन कालगमनम्‌ | 
सर्गः १७ 
१-२२ अश्वेनापहते कुमारे राशे दुःखम , उत्तमपुरे सर्वत्र निराशा च | 
२३-४७ मातुः प्रियाज़्नाना च शोकविलापादिवर्णनम्‌ | ४८-५६ २ प्रियाज़नानां 
पावकप्रवेशनाय श्शुरान्तिक विशक्तिः | ६२-६९ सर्वश्वचननिवेदनेन तासा 
निरोघन धर्माचरणाय विशप्तिश्व । ७०-७४ मुनिपतेरुपदेशः | ७५-१०५ 
संसारस्वरूपवर्णनम्‌ | १०६-१३१ द्वादशत्रतात्मकस्य धर्मस्य तत्फलस्य विवे- 
चनम्‌ ) १३२-१४६ अतग्रहणानन्तरं तामां जिनपूजादी कालव्ययः । 
सगे १६ 
१-२९ मधुराधिपललितपुराधिपयोर्ग जनिभित्तों विग्नह; | ३०-४५ नरपति- 
समतस्थेन्द्रसेनस्थ ललितपुर प्रति प्रयाणम्‌ | ४६-७४ परचक्रभमीत्या प्रजाना 
ललितपुरप्रवेशन राशो मन्त्रिभः सह मन्त्रविधिः॥ ७५-७८ राशः समभासमक्षे 
युद्धाय शासन नगरेच घोषणा | ७९-९ ० अस्मिन्‌ प्रश्तावे कश्रिद्ध टस्य विचाराः | 
९१-९९ कश्चिद्धृटस्य सागर॒ृद्धिं प्रति युद्धशभमनविषये विशतिः, तस्योपंदेशश्व । 
१००-१११ सर्वानुमत्या कश्रिद्धरस्य समराय गमनम | 
सरेः १७ 
१-८ कश्चिद्धेटे राशे! विश्वासस्तस्मै द्ते चामिकचनम्‌ । ९-२५ युद्धशासन 
प्रयाणवर्णन च । २६-३५ कश्रिद्धटमुदिश्य पुरवासिना मनोगतानि | ३६-८६ 
सैन्यशोभा युद्धवर्णन॑ च। 
सगेः १८ 
१-२४ इन्द्रसनदेवसेनयोयुद्धमू, विजयस्य शोये॑ सेनाभज्ञश्न | २५-३८ 
कश्िद्धटोपेद्रसनयेः संवादो वाकलहश्र | ३५-६३ तयोर्युद्ध तस्य वर्णन च | 
६४-१०९ इन्द्रसेनद्वसेनयोः परस्पर युद्धमू , कश्चिद्धव्स्यागमनं, इन्द्रसेनवल- 
विनाशश्र | ११०-१३२० सर्वत्र जयजयकारः, कश्मिद्धरत्य सानन्‍्दं नगरपवेशश्व । 
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१-७ कन्याप्रदानं प्रति राश्ा कृतः कश्रिद्धटस्थ वंशविमर्श: कंश्रिद्धटस्थ 
विनयपूर्णकबचासि च | ८-११ स्ववचनपालनाय राशे मन्त्रिणा विश॑त्तिः, कश्रि- 
द्भटसुनन्दाविवाहस्य निश्चयश्र | १२-२६ लल्ितपुर्यों विवाहसंभारादिवर्णनस्‌ । 
२७-३ १ तयोद्दशने पुरवासिना मनोगतानि | ३२-२९ सुनन्दाकश्रिद्धट्योविलास:। 
४०-४४ कश्रिद्धट्दशनेन मनोस्मायाः कामबाधा | ४५-६१ कश्विद्धटस्या- 
न्तिके दूतीगमन तस्य च स्वदारसतोपत्रते स्थेर्यस । ६२-७ १ परस्परसंल्यपानन्तरं 
कश्चिद्धटस्य विवाह्ययानुर्मतिंः | ७२-८१ दूत्या कृत मनोरमायाः सात्वनस्‌ । 

सगे; २० 

१-६ वाजिनापहते कुमारे स॒ुपेणस्य यौवनराज्याभिषेक! | ७-१ १ परचक्रागम 
सुषेणपराभवः | १२-२७ बृद्धपितुः शोकः, साहाय्यार्थ ललितपुराधिपतेविशसिश्र | 
२८-३८ राज्ञा कश्रिद्धटस्य कृत निवेदन, पितुः साहाय्यार्थ गन्तुं विज्सिश्र | 
३९-४५ कन्याशतेन मनोरमया च विवाह: | ४६-६४ सागरबृद्धिना सनया च सह 
वराड्गस्य स्वविषय प्रति गसनम्‌ | ६५-७४ वराड्गस्य प्रत्यागमे राः परमानन्दः। 
७५-७८ बऊुलेश्वरपरिभवानन्तरं पुरप्रवेशाय वराह्गस्य निश्रयः | ७९--८० 
बकुलेश्वरस्थ पछायनम्‌ | ८१-९१ वराड्गस्य पुरप्रवेशः स्वजनसमागमश् | 


सगेः २१ 
१-४ पूर्वाजितकमशक्तिः | ५-१७ देवसेनस्य प्रतिनिषर्तन बराद्गस्य च 
न्यायमार्गेण राज्यपालनं क्षमाभावश्र । १८-२५ नवराज्यनिवेशनाय पितु। समीपे 
इच्छाप्रदर्शन॑ तत्सेमतिश्र | २६-३१ सरस्वतीनदीतीरे आनर्तपुरस्थापनम्‌ । 
३२-४९ आनतेपुरादिवर्णनम्‌ | ५०-५४ सागरवृद्धेरपि सपाभिषिकः | ५५-७५ 
राज्यविभजन, बकुलेश्वरपुत्रीग्रवणन तस्यानुप्रह:। ७६-८१ वराज्स्‍स्थ सुखन 
राज्यपालनम्‌ | 
सगे २२ 
१-२० धर्मेण भूमि पाछ्यतो वराड्डस्य पड़ूऋतुषु सुलोपभोगवर्णनम्‌ | ११-२६ 
अस्मकतेन्यमुद्दिश्य राशे देव्या कृठः प्रश्; । २७-५४ ग्द्दिघर्मवर्णन॑ तत्मपि जि- 
नपूजामहत्यं च | ५५०७९ जिनालयकरणं तद्॒णन च | 
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सगे: २३ 
१-४७ विधिपूर्वक जिनेन्द्रज्िम्बस्थापनपूजादिवर्णनमम्‌ | ४८-७३ तत्काले 
नगरशोमा राशे जिनालय॑ प्रति गमनं, जिनपूजाप्रतिमास्थापनादिवर्णन च । 
७४-४८ ३ मुनिमुखेन पुजाफलबर्णनम्‌ | ८४-८७ मुनेः स्तुत्यान्वितमाशीर्वचनम । 
८८-९३ शशो दानादिधर्माचरणस्‌ | ९४-१०७ अशहिकादिपूजावर्णनम्‌ | 
सगेः २४ 
१-१४ राशो विषयोपमोगादिवर्णमम्‌ ) १५-२० पुरुषादिवादमधिक्ृत्य 
राशे मन्त्रिव्गस्थ प्रब्छा | २१-५३ देवनियोगंदवकालपग्रहस्वभावेश्वरनियति" 
पुरुषशून्यवादादिनिरकरणम्‌ । ५४-६१ कर्मवादस्य स्थापनमनेकान्तयुक्त्या 
विवेचन च। ६२-७७ शुभाशुभकर्मफलवर्णनम्‌ । 
सगे; २० 
१-११ इंश्वरकतृत्ववर्गादिवादविचाराः। १२-२७ वदोपदिष्टयशहिसाया: 
सोदाहरणं निशकरणम्‌ ॥ २८-४९ द्विजातिश्रष्ठत्वस्थ वेदिककर्मणा विविधलोक- 
वादाना च वैयर्थ्यम्‌ | ५०-५९ विविधतीर्थाना वर्णमम्‌ | ६०-७० द्विजाति- 
दानपित्यलीत्यादीना वैयर्थ्यमू। ७१-७३ हेतुवादविचार;। ७४-९८ आसछ- 
मीमासायां परदेवताना देाषाविष्करणेन जिनानामहंतामाप्तस्वसिद्धिः । 
सगे: २६ 
१-रे द्रव्यगुणपर्यायनिर्देश! | ४-१३ पड्द्रव्यप्रस्तावे जीवविचारः । १४- 
२२ षड्विधपुद्रछविचारः | १३-३२ धर्माधर्मकालाकाशविचारः। ३३-४४ 
परिणामत्वादिद्रव्यलक्षणविवेचनस्‌ | ४५-७५ प्रमाणनयविवेचनम्‌ | ७६-९० 
अनेकान्तात्मकस्याद्रदस्य विवेचनम्‌ | ९१-१०७ रल्त्नयस्य विवेचने दर्शनस्य 
अष्ठत्वम्‌ ) 
सगे; २७ 
१-३० प्रथमानुये|गप्रस्तावे कालसंख्यामेदादिविवेचनस्‌ | ३१-३२ बत्रिघृष्टि- 
कारणमानुधा:। ३२-३६ घेडश मनवः । ३७-३९ चतुर्विशति तीथेकरा:। 
४०-४१ द्वादश चक्रवर्तिसः | ४२-४४ नव वासुदेवा नव प्रतिप्रतिवासुदवाश्र | 
४५-४८ चंकरवर्तिना तीर्थनिर्देशः । ४५-६३ तीर्यंकराणामुत्से घायुरान्तर- 
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कालविवरणम्‌ | ६४-६५ तीर्थव्युच्छेदनिर्देश! । ६६-७० तीथंकराणा 
थूवजन्मविमाननामानि | ७१-७३ पिंतृनामानि.। ७४-७७ जिनमातरः । 
७७-८० दानपतयः | ८१-९४ जन्मस्थानवंशवर्णमेत्रमुक्तस्थानादिनिर्देश: । 


सभेः २८ 


१-५ अनुपमादेव्याः सुगात्रध्य जन्म | ६-१३ सुगात्रस्य वर्णन राजपुत्रैश्न 
कलाशिक्षणम्‌ | १४-२३ वराडूगस्य वेमवादिवर्णनम्‌॥। २४-३० डल्कापतन- 
दर्शनेन वैराग्योत्पातिः | ३१-५६ द्वादशानुप्रेक्षाभावनम, मृत्योभुवत्वे संसारानि- 
त्यता च। ५७-६४ सुगात्ररक्षणाय सागरवृद्धये विशसिः, तपश्चरणे च निश्चयः। 
६५-६९ परिपाकतिक्तमिदमिति सागरबइृद्धिवचनीन | ७०-७८ वराड्गस्य 
पुनरुपदेश:, सागरबृद्धिरपि तपश्चरणाय सिद्ध: । ७९-८८ वराज्लगस्य वेरास्य- 
श्रवणेडन्तःपुरस्थ विलपनानि वचनानि च। ८%९-१०८ वराइ्गवचनअ्रवणेन 
देवीना प्रजजनम्‌। 


खगेः २९ 


१-९ वराह्धग वेराग्यान्निवर्तयितुं उपदेशः । १०-३० तपश्चर्याया 
अयमेव काल इति वराड्र्गस्य प्रत्युत्तेरण पितुः प्रवोधनम्‌॥ २१-४२ सुगरा्राय 
वराड्गस्थोपदेशवचनानि | ४३-४८ सुगात्रस्य राज्याभिषेकरर्णनम्‌] ४९-५५ 
जिनपूजानन्तरं शिविकायां वराड्गस्य परिनिष््तणम्‌॥। ५६-७२ पौरजनानां 
निन्दास्तुतयः | ७३-५९ वराइगस्य सहपरिवारस्य वददत्तमुंनः सन्निषो प्रतजन 
तपश्चरण च। 


सगे; ३० 
१-९ जीवादिविवेचनात्मको मुनेस्पदेशः। १०-२५ वराइ्पास्‍्य कषायादि- 


विजयवणेनम्‌ | २६-७५ तस्य विद्रबसतित्रतध्यानयात्रोपवासभिक्षालब्ध्य[दि- 
वर्णनम्‌ । 


सगे; ३१ 


१-१५ वराहुगपत्नीनां तपोवर्णमम्‌ । १६-१९ वराइगस्य महात्रतग्रहर्ण 
स्कष्वावादितपश्चरण च। २०-४ हे तस्य रत्नत्रयाराधनकफायबिजयेन्द्रियसंयमादि- 


'58 बराज्नचरित 


वर्णनम्‌ ।.४४-५५ तस्य विहार्वसतियोगग्रातिमादिवर्णमम्‌ | ५६-६७ आछोे- 
चनावन्दनांदिपूर्वक प्रायोपवानग्रहणं चतुर्विधाराधनासेवन च | ६८-७४ सम्य- 
क्त्वगुद्विविविधतपश्चणानि च | ७५-८० पश्चमहात्रतानि तेषा पद्मविशति- 
मॉवनाश्र | ८१-८५ अतसप्ितिगुत्यादिपालनम्‌ | ८६-५८ द्वादशानुप्रेक्षाः । 
६६-१०८ ध्यानप्रस्तावे वराइगस्‍्य आत्मतत्तचिन्तनं शुक्ृष्यानं च | १०९- 
११३ वराइगस्य निर्वाणप्रामिरन्‍्येषां सुरलोकादिगमनम्‌। १ १ ४-१ १५ उपसंहार.। 





श्रीवीतरागाय नमः 


वराजद्गरचरितम्‌ 


[ प्रथम! सगे। ] 


अ्खिलोकमहितो हितकृत्यजानां 

धर्मो5हंतो भगवतखिजगच्छरण्यः । 
ज्ञानं च यस्य सचराचरभावदर्शि 

रत्नत्रयं तदहमप्रातिम॑ं नमामि | १ 
येनेह मोहतरुमूलमभेथ्रमन्ये- 

रुत्पाटितं निरवशेषमनादिबद्धम्‌ । 
यस्यर््धयखिश्ुवनातिशयाखिधो क्ता; 

सो5हंश्नयत्यमितमोक्षसुखोपदेशी ॥ २ 
प्राप्येत येन तसुरासरभोगभारों 

नानातपोगुणसमुन्नतलब्धयश्र । 
पश्चादतीन्द्रियसु्ख शिवमप्रमेये 

धर्मों जयत्यवितथः स जिनप्रणीतः ॥ रे 
ज्ञानेन येन जिनवक्त्रविनिगेतेन 

त्ैलोक्यभूतगुणपर्ययसत्पदार्था; | 
ज्ञाताः पुनर्युगपदेव हि सम्रप्ल 

जैन जयत्यनुपमं तदनन्तरं तत्‌ ॥ ४ 
अहुन्मुखागतमिदं गणदेवरएं 

सद्धम॑मार्गचरित परया विशुद्धया । 
संभृण्वतः कथयतः स्मरतश्र नित्य- 

मेकान्ततों भवति पुण्यसमग्रलम्भ: ॥ ५ 


१ के भ्रीमदादिब्रझणे नमः | निर्विन्ननस्तु ।, म श्रीवासुपूज्याय नमः |. 


५ बराइ्चरिते 


द्रव्यं फर्ल प्रकृतमेव हि सप्रभेद॑ 
ज्लैत्र च तीथमथ कालविभागभावो | 
अड्भानि सप्त कथर्यान्ति कथाप्रवन्ध 
ते) संयुता भवति युक्तिमती कथा सा ॥ ६ 
द्रव्याणि पद भगवताभिहितानि तानि 
क्षेत्र तथा त्रिभुवनं विविधर्थ कालः | 
तीर्थ जिनेन्द्रचरितं प्रकृतं हि वस्तु 
ज्ञनक्षयोपशमजों फलभावकल्पा ॥ ७ 


घातुः स काश्चवनमयः क्रियया विहीनः 

कालान्तरादपि न याति सुवर्णभावम्‌ । 
एवं जगतल्यमितभव्यजनश्रिरण 

नाल भवाद व्रजितुमत्र विनोपदेशात्‌ || ८ 
दीप बिना नयनवानपि संदिदश्षु- 

द्रव्य यथा घटपटादि न पर्यतीह । 
जिज्ञासुरुत्ममतिर्गुणवांस्तथेव 

वक्‍त्रा विना हितपर्थ निखिल न बेत्ति | ९ 
सर्वज्भाषितमहानेदधौतबुद्धिः 

स्पष्टन्द्रियः स्थिरमतिमितवाइसनोज्ञः | 
मृष्ठाक्षरों जितसभः प्रमहीतवाक्यों 

वक्‍तुं कथां प्रभवति प्रतिभादियुक्तः ॥ १० 


श्मस “बिभागभागा- २ [ त्रिविधश्चव ). ३ भर 'शमजा*" कल्पा 
ड़ ल्पा, 
महाणेव- कक 


प्रथमः सर्गः 


सत्कारमैत््यवनभैषजसंश्रयादी- 

न्वक्ताउनपेक्ष्य जगतात्युपकारहेतुम | 
निष्केवल हितपंथ प्रवदन्वदान्यः 

श्रोतात्मनोरुपचिनोति फरं विशालम्‌ | ११ 

जन्माणेब कथमय तरतीति योउत्र 

संभावयत्यतुलधीर्मनसा दयालः । 
संसारघोरभयदुःखमनादिबद्धं 

तस्य क्षय व्ृजति साध्विति वर्णयन्ति | १२ 
श्रेयो अरथिना हि जिनशासनवत्सलेन 

कतेव्य एवं नियमेन हितोपदेशः । 
मोक्षार्थिना श्रवणधारणसत्करिया्था 

योज्यास्तु ते मतिमता सतते यथावत्‌ ॥ १३ 
शुश्ूषताअवणसंग्रहधारणानि 

विज्ञममृहनमपोहनमयथेतल्वम्‌ । 
धरमश्रवार्थिषु सुखाभिमुखेन नित्य- 

मष्ठी गृणान्खल विशिष्टतमा वदन्ति ॥ १४ 
मृत्सारिणीमहिषहंसशुकख भावा 

मार्जारकड्टमशकाजजलकसास्याः । 
सच्छिद्रकुम्भपशुसपंशिलोपमाना- 

स्ते श्रावका भ्रुवि चतुर्देशवा भवन्ति ॥ १५ 
ओ्रोता न चेहिकफर्ल प्रतिलिप्समानों 

निःश्रयसाय मतिमांथ मर्ति विधाय । 


. ३ जगदत्युपकारदेतुम ). २ क हितपदं, ३ मे सुखादिधुखेन 


प्‌ वराड्डचरिते 


यः संधृणोति जिनधर्मकथामुदारां 

पाप प्रणाशम्मपयाति नरस्य तस्य ॥| १६ 
प्राजस्य हेतुनयसृक्ष्मतरान्पदाथीन्‌ 

मूर्खस्य बुद्धिविनयं च॑ तपःफलानि | 
दुःखादितस्य जनबन्धुवियोंगहेतुं 

निर्वेदकारणमशोचमश्ञाशखवतस्य )। १७ 
लुब्धस्य शीलमधनस्य फल ब्रतानां 

दान क्षमा च धनिनों विषयोन्मुखस्य | 
सहशेन व्यसनिनो जिनपूजनं च 

श्रोतुवंशन कथयेत्कथको विधिज्ञ:॥ 2८ 
संसारसागरतरज्ञनिमग्रजीवान्‌ 

सज्ज्ञाननावमाधिरोप्य सुखेन नीत्वा | 
सद्धमेपत्तनमनन्तसुखाकरं यत्‌ 

तत्यापयन्ति गुरवो विदिताथेतत्वाः ॥ १९ 
जन्माटवीपु कुटिलासु विनष्ठटमार्गान्‌ 

येउत्यन्तनिवृतिपं प्रतिबोधयन्ति । 
तेभ्यो अधिक; प्रियतमों वसुधातलेउस्मिन 

को3स्यो 5स्ति बन्धुरपरः पारिगण्यमानः || २० 
राज्याधराज्यपृ थूचक्रोरुभोगान्‌ 

भोमेन्द्रकल्पपतिनामहमिन्द्सो सयम्‌ | 
क्ेशक्षयोद्धवमनन्तसुख च मोधष्त॑ 





संपाप्लुवन्ति मन्ुुजा गुरुसंश्रयेण || २१ 
१ मे विनयश्च, २ म कथकाविदज्ञ:, 


प्रथम: सर्गः ७ 


तेभ्यो नमः पयतकायमनोवचोभि: 

कृत्वा जगत्नयविभूतिशिवेकरे म्यः । 
धमोर्थकामसहितां जगति प्रवृत्तां 

बक्ष्ये कयां शणुत मोक्षफलावसानाम्‌ ॥ २२ 
आसीहिवो निजग॒णैहियमादधानः 


पुंसां समुन्नतधियां स निवासभूमिः । 
भोगश्रियं: कुरुअुवः प्रतिबिम्बभूतो यः 
नाम्ना विनीतविषयः ककुदं पृथिव्याम्‌ ॥ २३ 
लोकस्य सारमखिलं निपुणो विचिन्स्य त्य 
सत्संनिवासअुवनेकमनो रथेन । मे 


ये निर्ममे खयमुदाहतरत्नसारं 
धर्माथंकामनियमाच निधि विधाता ॥ २४. मे 


यस्मिन्दिशश्र रहितालि विपिलश्नरामा ८प्तावालि 
यन्नार्त इक्षबनपीलितदुःप्रचारा (१)। प्पाय 
रक्तोत्पलामलदलेरुपहास्तास्त 


कालागरुप्रततधूषवहाश्र गेहा; ॥ २५ 
यस्मिन्वनानि फलपृष्पनताग्रशाखा- 

विश्राजितानिलविकम्पिमहीरुद्माणि । 
स्वादम्बुकोमलतृणानि दिवा निशीये 

घोषाः प्रतिध्वनितमन्द्रगुणा गुणाठ्याः ।। २६ 
सन्‍्तो नरा युवतयथ्र विदग्धवेषा 

रागोत्तरासु सकलास कलासबाद्बाः । 
३ मे भेशश्रिया. २ [ निपुणं ]. ३ [ हरिताल'" ]. ४ [ पन्‍थान )- 


८ वराह्नचरिते 


अन्योन्यरञ्ञनपरा; सततोत्सवाश् 
सौखूयेन किन्नरगणानतिशाययन्ति ॥ २७ 
देशान्विहाय हि पुराध्युपितान्कलब्ाः 
शिस्पावदातमतयश्र नटा विटश्र,। 
रड्लोपजीवनपराः पुरुषाः खियश्र 
यस्मिन्पुनब हुविशेषणुणा वसन्ति || २८ 
रत्नोपलाग्रपारिचाम्बितमेघमालो 
नानादरीमुखविनिःखतनिर्शरीघः । 
सोम्याचल; फणिमणिक्षपितान्धकार- 
स्तस्मिन्बभूव हिमवानिव तुड्भअकूट! ॥ २९ 
यस्मिन्सदा गरुडकिन्नरपन्नगानां ह 
गन्धव॑सिद्धतुषितामरचारणानाम्‌ । 
आक्रीडनानि विविधानि मनोहराणि 
सोद्यानकाननग॒हागहनेष्वभूवन्‌ ॥। ३० 
तस्मात्पतड्गज॑विषाणविपाटितोरु- 
पाषाणगहराविजूम्मितपन्नंगन्द्रान्‌ । 
कादम्बसारसगर्णेरुपसेव्यमाना 
रम्या नदी प्रभवति प्रथिता धरायाम्‌ ॥ ३१ 
वाताहतदुमपतत्कुसुमोपहारे 
मत्तश्रमद्भमरगीतरवाभिषाने । 
तस्यास्तु दाक्षिणतंटे समभूमिभागे 
____ रस्यातर्ट पुरमभूडुबवि विश्रुतं तत्‌ ॥ ३२ 


१। कलाशाः ]. २ [ तस्मान्मतंगर्ज' ). ३ [ पन्नगेन्द्रातू ). 


प्रथमः सर्गः ९, 


रम्यानदीतटसमीपसमुद्धवत्वाद 

. रम्यातर्ट जगति र॒म्ये हि नाम रूठम्‌! क््त्य 
तस्येव नाम कृतबृद्धिगुंणान्समीक्ष्य 

अन्वर्थम्नत्तमपुर पडुभिद्वितीयम्‌ ॥॥ ३३ 
अभ्यन्तरस्य नगरस्य बहि'प्रदेश; त्न 

कान्‍्तो यतों भवति कान्तपुरं तदेव। 
पद्मालया सततमारमतीति यस्मा- 

छक्ष्मीपुरं बृुधजनः कथित पुरं तत्‌ ॥ ३४ 
उद्यानपर्वतवनान्तरितपरदेश- 

वापीतडागवरपुष्कीरिणीहदेथ । 
दिग्देवदेवशहरम्यसभाप्रपाँमि- 

वाद्य पुरः प्रपुरश्रियमादधार ॥ ३५ उत्ते भर 
आवेष्टथ तत्पुरवरं परिखा<वतस्थे 

द्वीप॑ यथा जलनिधिलेबणाम्बुगभेः । 
माहीमयो 5भ्युदितशैलसमानशालः 

प्रोद्धिच भूतलमिवाभ्यधिक रराज ॥ ३६ 
प्रासादकूटवलभीतटगो पुरे: स्वे- 

रत्युच्छितध्वजविचित्रचलत्पताके; | 
आरामकल्पतरुगुल्मलतापताने 

रुद्धातप॑ पुरमभूद्विरिभित्तिमिश्र ॥ २७ 
संगीतगीतकरतालमुखप्रलापे- 

वींणामदड्रमु रजध्वनिमुद्विरद्धि! । 


३ [यसय ]). २ [ कृतमृद्धिगुणान्‌ ). २ मे प्रभामि, 


१० वराड्ड चरिते 


हम्येरनेकपरिवर्धित भूमिदेशे 
विन्यस्तचित्रवालिमि! सततं रराज ॥ ३८ 
भूशेलतोयविविधाकरजातपण्यं 
मुक्ताप्रवालतपनीयमनेक भेदम्‌ । 
यद्यच्च दुलेभतमं परराजधान्यां 
तस्मिन्पुरे प्रतिवसत्सुलभं च वस्तु ॥ ३९ 
न्यायार्जितद्रविणतेककुट॒म्बपूण 
सर्वतुसोख्यसहितं परमर्धियुक्तम्‌ । 
उद्घाटितापणमुखंपु निरन्तरेषु 
नक्ते दिवं क्रयपरिक्रयसक्तमर्त्यम्‌ ॥। ४० 
नकप्रकारमहिमोत्सवचेत्यपूजा- 
दानाक्रियास्नपन पुण्याविवाहसंगः । 
अन्योन्यगेहगमनागमनो जनोघ- 
स्तस्सन्पुर प्रतिदिन वदधे यथावत्‌ ॥| ४१ 
शब्दार्थदेतुगणितादिविशेषयुक्ता 
ज्ञानप्रभावितिमिरीकृतधीमनस्का। । 
सद्धामंशाखकुशलाः सुलभा मजुप्या 
यत्राररज्जराधिक सततप्रमोदाः ॥ ४२ 
वृद्धाः समेषु तरुणाश्र गुरूपदेशे 
वेश्याज्ञनाँ/सुललिताः समदा युवानः । 


१क पुष्य, २ क 'प्रमावितनिरी , म “प्रभावतिभिरी' ३ ६ वेश्याइनासु 
ललिता; ]. 


प्रथम: सर्गः ११ 


त्यागेष्वधार्जितधनाः प्रमदाः प्रियेषु 
वस्त्वन्तरे रतिमुपेयुरथानुरूपम्‌ ॥ ४ ३ 
पाषण्टिशिल्पिबहुवर्ण जनातिकीर्ण पट्ठे # वो पत्नप 
रत्नापगाजलनिधिः सुरलोककल्पम्‌ । 
प्रज्ञातिमुग्धधनिनि्धनसज्लनेएं 
चोरारिमारिपरचक्रकथा न तत्र ॥ ४४ 
नीरोगशोकनिरुपद्रवनि भय त्वा- 
दस्मिज्लननः सुरसुखं मनसा5वमेने । 
कि वा पुरस्य बहुवर्णनया नराणा- 
मिप्टेन्द्रियाथेपरिभोगसुखावहस्य ।। ४५ 
तस्येश्वरः प्रथितभोजकुलप्रसूतो 
धमोथेकामनिपुणो विनिगृडमन्त्रः | 
न्यायेन लोकपरिपालनसक्तबुद्धिः 
श्रीधर्मसेन इति भूषतिरास नाम्ना ॥ ४६ 
यः कामिनीजनमनोहरचारुमूति- 


नेकावहप्राथितलब्धविशुद्धकीतिं! । नेबादव 
शक्तित्रयप्रतिविशेषहतप्रजातिं: 

शाख्रोपदिष्टवचसा उपतिमानवृत्तिः ॥ ४७७. भा 
श्रीमान्प्भिन्नकटवारणतुल्यगामी 


रक्ताम्बुजच्छविहरामलूपाणिपादः । 
आख्यायिकागणितकाव्यरसायमभि ज्ो 
नित्ये पराभिगमनीयगणावदतंसः ॥| ४८ 


१ मे जलनिभेः सुरलोकजल्पम्‌, २ मे नीराग. . .निर्भयत्वान्यस्मिन्‌- 


श्र्‌ बराइ्चरिते 


वृद्धोपसेवनरतिदृंदसोहदश 

त्यक्तप्रमादमदमस्सरमोह भाव: । 
सत्संग्रहः स्थिरसख: प्रियवागलोभः 

प्रागलभ्यदाक्ष्यसहितो हितबन्धुवगे! ॥ ४९ 
रूपेण काममथ नीतिबलेन शुक्र. 

कान्त्या शशाड्रममरेन्द्रमुदारकीत्यां । 
दीप्त्म दिवाकरमगाधतया समुद्र 

दण्डेन दण्डधरमप्यतिशिश्य एवं ॥ ५० 
यस्याज्ञया स्वपथमुत्कमितु न शेकु- 

वेणोश्रमा जनपदे सकले पुरे वा । 
पाषण्डिनः स्वसमयोपविनीतमागों 

सो5तीव बालबुधवद्धतमान्बभार ॥। ५१ 
यस्याहित॑ प्रकुरुत मनसापि कश्चित्‌ 

किंचित्काचित्पुरुंपमर्थमनर्थक॑ वा 
ध्ुत्षीणभ्रुम्ननयनादरवक्त्रदण्डः 

स्थातुं हि तस्य विषये न शश्ञाक मत्येः ॥ ५२ 
युद्धेषु भिन्नकटवारणगण्डलेखा- 

संप्रलुतें! शमितधूलिषु दानतोयेः । 
वाक्येषू-बृहितमदान्पातियोदुकामान्‌ 

यश सद्य एवं हि रिपून्विमदीचकार ॥ ५३ 
चेतांसि बद्धरठवेरवर्ता नराणा- 

मभ्यन्तरपक्रातिकस्य जनस्य वापि | 

हू म युक्त. २( परुष 


प्रथम: सर्ग: 


स्वाभावषिकेरिंनयजेश्व रितैरुदारें- 

यो5रज्जयद्‌ भृशमथ स्वगुणनेरेन्द्र: ॥ ५७ 
ताराधिपः कुम्नुदषण्ड॑विकासदसेः 

शीतेः करेंनेभासि संविबभोी यथेव । 
नित्य प्रियाकुमुदषण्डवर्चोमयूखे- 

मेद्यां तथेव बसुधाधिपपूर्णचन्द्रः ॥ ५५ 
आफुछचारुविमलाम्बुरुहाननस्य 

आजालुलम्बपरिपीनशभ्रुजद्यस्य । 
श्रीवक्षसः खलु मगेन्द्रपराक्रमस्य 

स्वान्तःपुरं पुरपतेखिशतीबैभूव ॥ ५६ 
युक्ताधिरोहपरिणोहसमन्विताड़थो 

हंसीखनाः सुगमनग्रहणस्व॒भावाः । 
लज्ञावपूर्विनयवि भ्रमचारुवेषा- 

स्तुल्पावलोकननिरन्तरसोहदाश् ॥ ५७ 
फुछारविन्दवदना वरचारुनेत्राः 

फुलारविन्दकुसुमो रुशुचित्वगन्धाः | 
फुछारविन्दवरकान्तिगुणावदाताः 

फुछारविन्दवरकोमलपाणिपादा; ॥ ५८ 
सवाः ख्तलियः प्रथमयोवनगर्ववन्त्यः 

सर्वाः स्वमाठृपित॒गोत्रविशुद्धवन्त्यः । 
सर्वा; कलाग्रणविधानविशेषदक्षाः 

सर्वा यथेष्टम्रपभोगपरीप्सयिन्यः ॥ ५९ 

३१ मे कुमुदखण्ड, २ के परिणाम. 


रे 


४ 


* | 242 + 


8] वराह्चरिते 


चातुयहावगतिविश्रमसात्करियाभी 
रूपेण ता झतिमतातिमनोहरेण | 
सत्यन्तरे समनुकूलतयानुभूय 
राज्ञों मनस्थधिगता वनितास्तदासन ॥| ६० 
हासेन वा मधुमदेन सगर्वितेन 
रागेण वाथ कल॒पीकृतचेतसा वा । 
अन्योन्यमर्मपारिहासकथाभिरामा 
राज खियस्त्विति कथा न बभूव लोके ॥ ६१ 
धमप्रियस्य रतिनीतिविशारदस्य 
सामान्यदृष्टथभिनिवि[ ष ४” ] तायातू 
नात्युद्धताः समझुखाः पतिवत्सलाश् 
शीलानुरक्तहदया वनिता बिनीता; ॥ ६२ 
तासु क्षितीन्द्रहदयप्रियकारिणीषु 
माधुयेकान्तिललितप्रतिभान्वितासु । 
रेज भुश गुणवती क्षिंतिपाडुनास 
तारागणेषु विमलेष्विव चन्द्रलेखा ॥ ६३ 
शुद्धान्वया रुचिरभूषणभूषिताड़ी 
का्मेषुभवर्रतिी कामेकभारवातिककेशजातरागा (१)। 
लिग्पा हिता शुचिमती मितवाक्सुदक्ता 
भूमीशवरस्य हृदय स्वगुणेबेबन्ध ॥ ६४ 
या धरमंसेननयनामृतरूपशोभा 
तस्मे वचःश्रवणपथ्यहितानुवाक्या | 
१ [ कामैकमारपतिः ]. २ [ समसुखाः ]. 


प्रथमः सर्गः श्््‌ 


तद्गात्रवित्तरतिकारणबेषचेष्टा 
तेनाभवत्सुरतनाटकनायिका सा ॥ ६५ 
तस्यास्तदाह्ममलेन्दुनिभाननायाः 
पीनोन्नतस्तनतटार्पितचन्दनायाः । 
आश्िष्य कामशरताडनविहलायाः 
प्रीतिं पराप्पजगाम पतिर्धरायाः ॥ ६६ 
सा चारपि तस्य बदन नयनातिकान्त- 
माऊृष्य सीधुरसिना वदनाम्बुजेन । 
भूयथ्रुचुम्ब मदनातुरमन्दचेष्टा- 
पूर्व प्रियव्राणितपाटलविश्रमोष्ठी ।। ६७ 
ताभ्यां यर्थेष्टमभिसंहितमन्मथाम्यां 
तुल्यानुरागरतिवर्धनसत्क्रियाभ्याम्‌ । 
अन्योन्यचित्तर्परिपीषणतत्पराभ्यां 
प्राप्त उजन्मचिरजीवितयों! फले तत्‌ ॥ ६८ 
अनुपरतमृदड्भभन्द्रनादे 
मणिकिरणेरवभ[सितान्धकारे । 
पड्ऋतुसुख॒ग्हे विशालकीति- 
वेरवनिताभिररंस्त राज[सहः ॥ ६९ 
इति नगरनरेन्‍्द्र [ -“ ] भाया: 
प्रथमतरं कथिताः कथाप्रबन्धात्‌ । 
. श मे 'मनहेन्दुट, 


१६ वराज्डचरिति 


श्रुतिपथसुखदं निगयमान 
तत उपरि प्रकृतं निशामयध्वस्‌ ॥ ७० 

इति धर्मकथोदेशे चतुर्वर्गतमच्विते । 

स्फुटशब्दार्थसंदर्भे वराज्भचरिताश्रिते ॥ 

जनपदनगरनृपतिनपपत्नीवर्णनो नाम 

प्रथम: सर्गः 
[ द्वितीयः सगे! ] 

धर्मेण संप्राप्तमनोरथस्य श्रीधर्मसेनस्य नरेखरस्य । 
प्रियाड़नायां स वराइनामा जज्ञे कुमारों गुणपूर्वदेव्याम्‌ | १ 
यस्मिन्प्मूतेडभिननन्द राष्दू पितुश मातुवंवधे प्रहषषेः । 
भय॑ रिपूणामभदत्तदेव दुद्राव शोकः स्वजनस्थ तस्य ॥| २ 
अन्योान्यहस्तेः प्रतिनीयमानों वालेन्दृवद्‌ बृद्धिमुपाजगाम । 
कलापेलापं बदनारविन्द संप्रेश्य भूपो न ततप लोक: ॥ ३ 
अनेकसल्लक्षणलक्षिताज्ञ प्रतापकान्तिद्यतिवीयंयुक्तः । 
विद्वत्सहायों मतिमान्‌ दयालः प्रजाहितार्थाय क्ृतप्रयासः ।। ४ 
देवेषु पूजां सुरुष प्रणाम पराक्रम शत्रुष सत्सु मेत्रीम । 
पात्रेषु दानं च दयां प्रजासु विद्यासु राग सतत चकार ॥ ५ 
शब्दारथंगन्धवेकलालिपिज्ञो हस्त्यश्वशास्राभ्यसनप्सक्तः । 
व्यपेतमायामदमानलोभस्वत्याज सप्त व्यसनानि धीगान्‌ | ६ 
कदाचिदम्यस्य गजाबशाख्रमृद्धथा महत्या नगरीं पविश्य । 
प्रणम्य भकत्या पितरी यथावत्तस्थों पुरस्ताद्विनयानताडु: ॥ ७ 





१ [ कलप्रलाप ]. 


द्वितीयः सर्गः १७ 


समीक्ष्य तो पृत्रगुणानुदारान्‌ रूप वरपुस्तल्वयोवन च | 
काचिद्धवेदस्य समानरूपा वुष्मतीति स्मरतः सम सद्यः ॥ ८ 
तस्मिन्खकॉले स्वयमेव कश्रिच्छेष्टी पुरस्पास्य कुमारभक्त्या | हे 
अतर्कितोपस्थितजातरागः समाहितात्मेत्यम्॒वाच वाचम्‌ ।| ९. 
कुलेन शीलेन पराक्रमेण ज्ञानेन धर्मेण नयेन चापि । 
समृद्धपुयो; पतिरुत्तमश्रीभवत्समानो धतिपेणराजोँ ॥ १० 
अतुल्यनामा (१) किल तस्य भाया विज्ञालबंजशञ[ वरधममूतिः । रे 
तयोः सुता कीर्तिगुणोपपन्ना बभूव नाम्नालुपमा विनीता ॥ ११ 
विभूूषणानामति भूषणेन विरूपतामानवयौवनेने । पिला 
किमत्र तद्रणनयातिमात्रं सा देवकन्या खयमागतैव ।। १२ 
श्रत्वा वचस्तस्य वणिक्तमस्य सो त्यर्थमर्थालुगत मनोश्ञम । 
ते पूजयित्वा विधिवत्ततस्तां खां मन्त्रशालां पुनराविवेश | १३ 
ते मन्नत्रिमुख्या विदिताथेतन्वा अनन्ताचित्रा।मितदेवसाडाः । 
आहूतमात्रा वसुधेश्वरेण यथाविधस्थानम्नपीपविष्ठा; || १४ 
सत्कृत्य तान्स्मेरमुखः स राजा प्ोवाच वाच मधुराथेगर्भाम्‌ | 
आपूर्यते योवनमात्मसूनोः कृष्णेतरे पक्ष इवेन्दुबिम्बम्‌ ॥ १५ 
व्यायामविद्यास कृतप्रयोगो नीतो केती सवेकल्याविधिज्ञः । 
वृद्धापसेवाभिरतिहिंतात्मा सुबुद्धिमान्‌ पौरुषवान्कुमारः ॥ १६ 
संभाव्यरूपः खगुणेमेहीनः पुष्पे! फलानामिव जन्मपेत्ता | 
रूपश्रियानड्र इव द्वितीयस्तदस्य चिन्त्यं खल दारकर्म ॥ १७ 
१ में काचिद्भवेदप्यसमान २ [ तस्मिश्व काले ]. ३ ( धृतिषेणराजः ]. 
४ ६ विरूपताया नव ]. ५ मन अनन्तचित्रांजित,, [ 'चघीवराह्मः ). रूम 


गीती. ७ म कृतिः, 
र्‌ 


१८ वराह्नचरिते 


श्रुत्वा वचस्तस्य नराधिपस्य ते मन्त्रिणो राजसतानुरक्ताः । 
प्रीत्या नरेन्द्र आशशंसुरुच्चे: समझस साधु वचस्तवेति ॥ १८ 
तेषां पुरस्तात्खमनोगतार्थ राज्ष तदा व्याहतवाननन्तः । 

अन्या न तुल्याभिजनालुरूपां तां देवसेन्यां प्रविहय कन्याम्‌ ॥ १९ 
बैवाहिकी नः कुलसंततिः सा स्थिरा च भेत्री नतु मातुलत्वात। 
तस्मादह योग्यतया तयाशु सुनन्दयेच्छामि विवाहकर्म ।।२० 
श्रुत्वा ततो5नन्‍्तवचो5जितस्तु जगाद वाक्य पुनरन्यदेव । 
यत्पोक्तमेतेन वचस्तदस्मान्न प्रीणयत्येवमयुक्तिमच्वात्‌ ॥ २१ 
जनस्य सर्वस्य हि भवतबन्धुः स्वाभाविक मित्रमकृत्रिमत्वात्‌ | 
यत्कृत्रिम॑ स्यात्फलवच्च मित्रम्म॒ुदारमेतत्करणीयमस्य ॥। २२ 
वचो5जितेनाभिहित निशम्य स चित्रसेनो गिरमित्युवाच । 

को देवसनादितरः पृथिव्यां नरेश्वरः पक्षबलद्धिमान्स्यात्‌ ॥ २३ 
असंहित प्राकुल्मुत्तम च संपित्स्यमानं बलिना परेण । 

नोपेति विश्रम्भम्ुपेति श्ढां प्रयोजने विक्रियत च भूयः ॥ २४ 
न सा सुनन्दा परिणीयते चेत्स्यान्मित्रभेद/ स हि दोषमूलः | 
यस्यापचारेण च यान्ति मित्राण्यमित्रैतां वे न तु कार्यवित्सः ॥ २५ 
तां चित्रसेनाभिहितां विचित्रां वार्णी निशम्योत्तमर्धीश्रतुर्थः । 
प्रत्यत्रवीन्नीतिमतानुसारी वचो<5थेसंपत्तिगुरुत्ववुद्धया || २६ 
अभूतपूर्वोत्तमसाहदस्य बलीयसस्तुल्यबलेन योगे | 

दोषा यतस्तेन खलपदिष्टास्ते दूरनष्ठा नयमागवृत्त्या ॥| २७ 
दारेषु मातयेथ भृत्यवर्गे सुते पितर्यन्यतमे जने वा । 
विश्रम्भयोगो न तु ताइशः स्याद्यादग्हढे मित्र उदारबुद्धो ॥ २८ 


१ क प्रशशेकुरुचे:. २ [ देवसेना ). ३ क अमन्त्रता. 





द्वितीय: सर्गः १९ 


मित्र बलीयः स्नुरागि पुंसामलूभ्यमन्यत्र हि देवयोगात्‌ । 
तल्लभ्यते चेद्धालिना समग्रा वसुन्धरा हस्तगतेव तस्य || २९ 
विरक्तभृत्यान्यतिदी धैसत्राण्यस्पानि मिन्राण्यतिदूरगानि । 
संबन्धमाजाभिनिविष्ठ बुद्धे) कियचिरं तस्य नृपस्य राज्यम्‌ || ३० 
अष्टाविमे भूपतयः प्रधाना पमोर्थपड्‌भागश्ुजः पृथिव्याम्‌ । 
शैश्लौजते संनिहितेधरित्री ग्रोरष्टभिस्तेरिव दिग्गजेन्द्रे! ॥। ३१ 
महीमहेन्द्रो 5थ महेन्द्रदत्तो द्विषंतपश्चापि यथार्थनामा । 
सनत्कुमारों मकरथ्वजो5पि समुद्रग॒प्तो विनयंधरशे ॥ ३२ 
वज्ञायुधश्रक्रभूता समानः पराक्रमैश्वरयवपुर्गुणेन । 

मित्रंसहर्थरापि हि देवसेनातिंक वाधिकास्ते न भवेयुरीशाः ॥ ३३ 
वरचांसि तेषां स निशम्य राजा खतर्किताक्रान्तविजुम्भितानि । 
प्रशस्य तान्‌ राज्यपुरंपरांथ वेदेहकोक्त पुनराचचक्षे || ३४ 
ते चापि राज्ञां समुदीरिता्ों गिरं निशम्याजुमतिं प्रक्ूर्त्ये । 
विवाहतन्त्राविकृतान्सलेखान्पत्येकशो दूतवरान्ससज (१) ॥ ३५ चि 
तेषामयैकी ग्रणवांस्तु दृतः पति समासाद्य समृद्धूपुर्या: । 

प्रदश्य लेख प्रियवाक्यगर्भ व्यानिज्ञपद्राचिकमर्थयुक्तम्‌ ॥ ३६ 
निशाम्य लेखं च बचो निशम्य मुदाब्रवीत्तच्न तथेति राजा । 
विज्ञाय वागिज्ञितदानमानिः स्वकार्यसिद्धी मतिमादधे स$ ॥| ३७ 
ततो नृपेणाप्रतिपोरुषेण वचोहरः सामयुतैवचोभिः । 

विसर्जितः साधु कृतात्मकृत्यो येनागतस्तेन पथा निवृत्तः ॥| रे८ 


१ मे कियचरं. २ म धर्मारिं. ३ म विनयंवरशव. ४ म प्रकृत्वा« 





२० वशज्भचरिते 


दूताः परे तेउपि च संनिवृत्ताः पतिः खमारोपितंकार्यभाराः | 
राजे समूचुः स्वमतप्रसिद्धिं प्रमोदपूर्वा गमनप्रतीक्षणार्म || ३२९ 
प्रत्यागतानां स वचोहराणां निशम्य वार्णी च समीक्ष्य लेखमू। 
स्वान्मीन्त्रणो मन्त्रविनिश्यज्ञान शशास राजा धृतिषेणपाश्वेम्‌४ ० 
तेः संत्र्जाद्धबेहुबन्धुमित्रेः सहैव याता नरदेबसेना। 
बभौ चतुभिश्रपमन्त्रिमुख्येः सुरेन्द्सेनेव च छोकपालेः ॥ ४१ 
व्यतीत्य देशान्बहुरत्नकोशं पुरं समासाद्य गरणप्रकाशम्‌ । 
विलोकमाना विविशुर्षि भूत्या विलोक्यमानास्त्वथ पौरबर्गें: ॥ ४२ 
संप्राप्य राजाल्यमुत्तमद्धों सामन्‍्तसेनानिचितान्तरालम्‌ । 
तद्दारपालैरुपनीयमानाः सिंहासनस्थं ददशुनरेन्द्रमू ॥ ७३ 
अभ्यागतानाप्ततमान्विलोक्य वाग्दानमानेरभिपूज्य सम्यक्‌। 
नराधिषः प्रश्नकुतूहलेन पप्नच्छ तान्पाग्विदिताथतत्वः || ४४ 
श्रीधर्ससनेन यथोपदिष्ठाः पृष्ठा: पुनस्ते धातिषेणनाम्ना । 
सामप्रयोगेरुपनीतमर्थ खकार्यसिद्धर्थमं समूचु। ॥ ४५ 
तपोत्तमः शान्तरिपुर्जितात्मा वयोउधिकस्तुल्यतमः कुलेन । 
श्रीधर्मसेनो भ्ृतराजवृत्तः स सादरः कौशलमाचचक्षे ॥ ४६ 
तस्यात्मजः कान्ततमः प्रजानामुदारवृत्तः शुचिमान्नयज्ञ) | 
जामाठ्तां प्राप्ठुमनाः कुमारो महीपते ते चरणो ननाम ॥| ४७ 
तेषां वचो वाक्‍्यविदां निशम्य समंथ्थ्य सम्यडूनपतिस्तदानीम्‌ । 
.. सांचैन्त्य कन्यावयसस्समाप्ति तेभ्यो <जुमत्पैबंमबोचदित्थम्‌ ॥४८ 
१ | पत्या समारोपित” ], ३ भर स्वमतप्रासिद्ध, ३ [ गमनप्रतीक्षाम्‌ ). ४ के 
ऋपेन्द्रम. ५ [ संमथ्य ), ६ क अनुमित्येबम. 


द्वितीयः सर्गः २१ 


कन्यापि तेनेव समानकल्पा कलाणणैश्रापि वयोवपुभ्याम्‌ । 

स चापि तस्या यदि युक्तरूपः किमन्यदिष्येत तयोदलोके ॥ ४९ 
इत्येवम्ुक्त्वा उृपतिः सहर्षो दित्सु: सुतामुत्पलपत्रनेत्राम्‌ । 
चुरोहितामात्यसमान्विदग्धानाहाययाहायेविदो' बभूव ॥ ५० 
समेत्य तेमेन्त्रितमन्त्रिभिश्व कन्याप्रदानं प्रति निश्चितार्थः । 
यथाधिकाराधिकृतान्स भृत्यान्‌ शशास कल्याणमहोत्सवाय ॥५ १ 
कृत्वा स कल्याणविधि विधिज्ञे दरिद्रदीनेषु धन विरुज्य | 
स्वया विभूत्या परया नरेन्‍्द्रः कन्यां पुरस्कृत्य मुदा प्रतस्थे।। ५२ 
जलप्रभाभिः कृतभूमिभागां प्राचीनदेशोपहितप्रवालाम्‌ । 
सर्वार्ननोपात्तकपोतपालीं वैडूयंसव्यानवर्ती पराध्यौम्‌ ॥ ५३ 
हेमोत्तमस्तम्भवुतां विशालां महेन्द्रनीलप्रतिबद्धकुम्माम्‌। ४ 
तां पद्मरागोपगेहीतकण्ठां विशुद्धर्प्रोन्रतचारुकूटामू ॥ ५४ ४ 
द्विजातिवक्त्रोद्गलितप्रलष्धां मक्ताकलापच्छुरितान्तरालाम । 
मन्दानिलाकम्पिचलत्पताकामात्मप्रभाहेषितसूर्य भासम्‌ ॥ ५५ 
नानाप्रकारोज्ज्वलरत्नदण्डां विछासिनीधारितचामराद्वा्म । 
आरअहां कन्यां शिविकां पृथुश्रीः पुरी विवेशोत्तमनामधेयाम्‌ ॥ ५३ 


श्रीधमंसेनप्रहितेश्र दूतेनिवेदिताः प्रागवनीन्द्रचन्द्राः । 
आऊकृष्यमाणास्तु वराज्डपुण्येः प्रतस्थिरे खाभिरमा सुताभिः॥५७ 
सुवर्णकक्षोपाहितान्‌ गजेन्द्रान्‌ रथांश्र नानाकृतिचित्रवणानें । 
सचामरापीलधरांस्तुरज्ञान्तपाः समारुद्म पथि प्रजग्युः ।। ५८ 


५-बन्‍वऔ.._0े-+3+०++०«५_3-+« 


१[ आहाय्य ( आहूय वा ) बहर्थविदो ). २ [ "मलितप्ररूम्ब! ]. 
हे [ 'चामरादयाम्‌ ]. ४ [ आरोह्य ]. ७५ म नागाकृति 


र््‌ वराह्नचरिते 


व्ुष्मती विन्ध्यपुरेश्वरस्य महेन्द्रदत्तर्य सता बभूष | 

द्विषंतपः सिंहपुराधिपस्तु यशोवती तस्य सृतेन्दुबक्त्रा ॥ ५९ 
सनत्कुमारस्य मनोज्ञरूपा वसुंधरापीष्टपुराधिपस्य । 

अनहूसेना मकरथ्वजस्य राज्ञः सुता श्रीमलयेश्वरस्थ || ६० 
प्रियत्र॒ता चक्रपुराधिपस्य समुद्रदत्तस्य समग्ररूपा | 

वज्ायुधो नाम गिरित्रजेशस्तस्य प्रियायामभवत्सुकेशी ॥ ६९ 
मित्रंसहकोशलराजकन्यापतिः स्मृता तस्य हि विश्वसेना । 
अड्गाधिपस्य प्रियकारिणीति बभूव पुत्री विनयंधरस्यं ॥ ६२ 
नरेन्द्रकन्या ध्तिषेणपुत््या सहेव रूपादिगुणेः समानाः | 
दिग्भ्यस्तथाष्टाभ्य उदारवृत्ता आजम्मुरष्टाविव दिक्‍्कुमार्यः ॥६ ३ 
नपाज्या राजशहस्य मध्ये नरेन्द्रमूनोरभिषेचनाय । 

श्रीमण्डप कामकरण्डकाखूयं सत्‌ कारित॑ नेत्रमनो उभिरामम्‌ |। ६४ 


45 महेन्द्रनीलेमोणिभिर्िनद्धं महीतर्ल हेममयी च भित्तिः । 


कपोतपाली रजतेरुपेता सोवर्णमन्तःफलकं प्रक्लप्तम्‌ ॥ ६५ 
स्तम्भास्तु सर्वे तपनीयगर्भा बहिबृहद्रत्नमणिप्रकर्प्यो: । के क्षा 
द्वारं सुबद्धं खड़ सर्वेरत्नेजाम्बूनदाविष्कृतमिन्द्रकूटम्‌ ॥ ६६ 
कचित्कचिलम्बितहेममार्ल प्रवालरत्नयुतिमिश्रजालम्‌ | 
मुक्ताकलापाश्वितदामलीलं रराज पर्यन्तविचित्रसालम्‌ ॥ ६७ 
प्रवाल्युक्तामणिमिर्विचित्रेविन्‍न्यस्तनानाविधभक्तिचित्रा । 
अमद्रिरेफाहतकेसरेण पृष्पोपहारेण रराज भूमिः।। ६८ 


१ क मित्रेसदा, [ मित्नंसहः ]). २ मर विनयंवरत्य, ३ म पिनन्द, 
४ प्रकलत्ीः ] 


द्वित्तीये: सर्ग: श्कः 


स्वाभाविकश्राप्रतिकान्तरूपो माह्नल्यकर्मण्यभिसंस्कृताड्ः | 
सिंहासनस्योपरि संनिषण्णो बभो शशीवोदयपव॑तस्थंः ॥ ६९ 
अष्टाभिराभिरन॑वि सुन्दरीभिभनोहराड्रथा सुतया सदष्या 
श्रेष्ठथग्रपुज्या धनदत्तया च सम॑ कुमारों दशाभिवराह्रं: ॥ ७० 
हैमेधटैगेन्धविमि श्रतोयेग्रीवाभिसद्रेष्टितदा मली ले; । 
पत्नोत्पलाच्छादितवत्रशो मै वेसुन्धरेन्द्राः रततपयांवभूवु३ || ७१ 
अन्ये च तेषां ठृपमन्त्रिमुख्या अनन्तचित्राजितदेवसाद्ाः ! 
कुम्मेज्वेलद्॒त्नमयरनेकेः शुद्धाम्बुपूर्णध सममभ्यापिश्चन्‌ || ७२ 
पोरप्रधाना नरदेवभक्‍त्या ते पार्थिवेः फुलफलाक्षमिश्रेः | 
घटेश्व नानाविधवर्णतोयें! पदाभिषेक॑ सुतनोः प्रचक्र! ॥ ७३ 
समेत्य सम्यम्बहुबन्धुबगों रागोद्धता मड्गलजातहपोः । 
यन्त्ररनेकेवेरवर्णेपूणेरन्योन्यगात्राण्यभिचिक्कदुस्ते ॥। ७४ 
केचिच्छशंसुन बरं वराड्ढर महीपतीनां तनयाश्र केचित । 
अन्योन्ययोग्या इति केचिद्चु राश्व येमन्ये परमं प्रजग्मुश ॥ ७५ 
वराड्अनामानमनज्लीलं क्षितीन्द्रपुत्यश्व मनोज्ञरूपाः 
समीक्ष्य बन्धूर्नाप हृषपूणोन्पौरान्समेतान्‌ कथयांबभूवु: ॥ ७६ 
इम्रे बयं चापि हि जीवलोके समाननेत्रोदरपाणिपादाः । 
ऐश्वयकान्तिद्यतिवीयेरूपे: कथं विशिष्टा इति केचिदूचु+॥ ७७ 
कि न श्रुतं वाक्यमिदं भवद्धिजेगत्यसाधारणहेतु भूतम्‌ । 
स्वकमेनिष्पत्तिफलप्रपञ्च॑ दुःख खुख वेति च लोकसिद्धम्‌ ॥ ७८ 
१ मे शरीरोदय, २ [सम कुमार दशमभिर्॑राज्म ]. दे [ युग्मम्‌ ]. 
७४ [ धीवराह्यः ). ५ [ अभिचिद्निदुस्ते ]. 


२९ बराह्इचरिते 


धमोत्सुखं पापफलाच दुःखं सख॑ खपश्चेल्धियकामलब्धिः | 
दु/खं पुनस्तद्विपरीतसुक्तमितीह सर्वैरेपि किं न वेधम्‌ ॥ ७९ 
पूर्व त्वकृत्वा सुकृत नरा ये परश्रियं प्राप्तुमटन्तिं मूढाः । 

ते्षा श्रम केवलमेव लोके हास्य महत्तच् विपाकतिक्तम्‌ || ८० 
तथापि कर्माणि बहूनि तानि शुभप्रदानान्यशुभपरदानि | 
ऐकान्तिक यत्निरुपद्रवं च सुख लभन्ते कथमत्र जीवाः।। ८९ 
दाने तपः संयमदर्शनानि शौच दमो भूतदया च मेत्री | 
क्षान्तिश्न सत्य समता हसंग इत्येवमार्य सुखहेतु भूतम्‌ ॥ ८२ 
जन्मान्तरे तप्ततप+प्रभावात्सत्पात्रदानाज्जिनपूजनाज् | 
प्राणातुकम्पोद्धभबभावनाया जन्मन्यथास्मिन्सुखिनों भवन्ति ॥८ ३ 
किमज्र चित्रेब॑हुभिः पलापै! सुखार्थिभिः पापरति्मिंहेया । 

पाप पुनर्जीवविहिंसनेन तन्मूलतो दुःखमवाप्लुवन्ति ॥ ८४ 
भरुत्वा बचो धर्मपर्यानपेत निरुत्तरं सर्वजगावगम्यम्‌ | 

त॑ भ्रदधुर्धमफर्ल मनुष्या: प्रत्यक्सदर्शनजातरागाः || ८५॥ 
प्रशस्तनक्षत्रमुहूर्तयोगे ग्रहेषु सर्वेषु समान्वितेषु । 

स्वोचस्थिते चन्द्रमसीएपश्ले चकार पाणिग्रहण वधूनाम्‌ ॥ ८६ 
ओधमंसेनः सकलत्रपुत्र: सन्मानदानेरभिसंप्रपूज्य | 
लोकोपचारग्रहणाजुवृत्त्या विसर्जयामास बसुंधरेन्द्रान ॥ ८७ 
संप्ाप्यकल्याणमहाविभूत्या विराजमाना दुहितृर्निरीक्ष्य । 
जामातरं चायितराजलूक्ष्म्यों वसुंपरेन्द्रा प्रययु। स्व॒देशान ![ ८८ 


है में अशन्ति. २ भ धर्मपथा न भीतं, ३ क सोश्चस्थित, ( सूत्चस्थिते ]. 
४ [संप्रात ], ७५ [ चागत' ], 


द्वितीयः सर्गः २७ 


निवर्तमानान्खपुरान्कुमारः प्रीत्या महेन्द्रपतिमान्विधिन्षः 
प्रया्प्य दूर॑ विदितत्रिवर्गः स्वच्छन्दवृत्त्यातुबभूव भोगोन्‌ ॥| ८९ 
प्रियाज्ननाभिवरवार्णिनीमिः प्रफुलनीलोत्पललोचनाभिः । 
चन्द्राननाभिः सह राजपुत्रो रेमे चिरे पीनपयोधराभिः || ९० 
तासां वधूनां रमणत्रियाणां क्रीडाजुषज्ञक्रमकोविदानाम्‌ । 
आलापसल्लापविलासभाषे! कालो व्यतीतो धरणीन्द्रसूनों! ।। ९१ 
ताश्चापि भास्वद्रमणीयवेषाः स्वाम्येकभावप्रतिबद्धरागाः 
मनोज्गञरूपद्युतिकान्तिमत्यं! सर्वास्तु सर्वेन्द्रियरत्यधिष्ठाः ॥ ९२ 
सत्याज॑वक्षान्तिदयोपपन्नाः पेशून्यमायानृतलोभहीना; । 
व्यपेतमात्सयंमदा भ्यसया महीन्‍्द्रपुत्रस्य मनोउपि जहु! ॥ ९३ 
देवेन्द्रो गगनचरीभिरप्सरोभिः 
शैलेन्द्रे स्फुटर्माणिभासुर ययेव । 
कान्ताभि्भवनवरे पराध्यंसारे 
भूमीन्द्रभियतनयस्तथाभिरेमे ।। ९४ 
इत्येव॑ हृपतनयस्य पुण्यमूर्ते! 
कल्याण कथितामिदं समासतस्तु । 
कः शक्तः सुकृतफर्ल समासहसरेः 
संस्तोतुं मतिरहितः पुमानशेषम्‌ ।। ९५ 
इति धर्मकथोदेशे चतुबर्गसर्मान्विति 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भ बराड्र चरिताश्रित ॥ 
विवाहवर्णनो नाम द्वितीय: सगेः | 





३ ६ प्रस्थाप्य ). २ म्‌ लोकान. ३ भर कान्तमत्य 


२६ वराह्चरिते 


[ तृतीय; सगेः ] 


आरिए्टनेमिवरधमंभूमिः प्रणष्ठकमोष्ठक भूरिवन्धः । 
विशिष्ठटनामाष्टसहसकी तिद्वाविंशतीथांधिपतिय भूव | 
तस्याग्रशिष्यो वरदत्तनामा सदृष्टिविज्ञानतप+प्रभावात्‌ । 
कमाणि चत्वारि पुरातनानि विभिद्व केवल्यमतुल्यमापत्‌ ॥ २ 
उदारवृत्तेरुरुसत्तपस्कैनोनद्धिभिः साधुगणेरनेकेः । 
महात्मभिस्तोर्षजहार देशान्‌ धर्माम्बुवर्ष जगते च वषन्‌ ॥ रे 
पुराकरग्राममठम्बखेडान्विह त्य भव्याम्बुजवालभानुः । 
धर्मप्रभाव॑ व्यपदेष्ठकामः पुरं क्रमेणोत्तममाजगाम || ४ 
तस्मिन्पुरे सर्बजनाभिगम्यं उद्यानमत्यन्तसखप्रदेशम्‌ । 
मनोहरं नाम मनो5भिरामं कृतानुनादं मधुक्दिरंफे! ॥ ५ 
तस्येकदेशे रमणीयरूपे शिलातले जन्तुविवर्जिते च | 
दयापरेदोन्तमदेन्द्रिया'वैं! सहोपविष्टो मुनिभिमुनीन्द्रः ॥ ६ 
एकेकशः केचन पिण्डिताथ केचित्स्थिता! केचन संनिषण्णाः । 
स्वाध्यायमन्दध्वानिरक्तकण्ठा वाचंयमाः केचन साधुवयाः ॥| ७ 
तेषां यतीनां हि तपाधनानां जाज्वल्यमानोत्तमशीलभासाम्‌ । 
मध्ये बभासे वरदत्तनामा ज्योतिर्गंणानामित्र पूर्णचन्द्रः ॥ ८ 
उद्यानपालः प्रविलोक्य साधूंस्तपोभिरुद्धासितपृण्यमूर्तीन्‌ । 
प्रहष्टचेतास्त्वरयाभिगम्य विज्ञापयामास वसुंधरेन्द्रम्‌ | ९ 
पुरे बन वापि ग्रहे सभायां तिष्ठन्स्वरयं जाग्रदपि त्रजंश्र । 
दिवा निशायामथ सन्ध्ययोश्र यान्भावतश्रिन्तयति क्षितीन्द्र।॥१ ० 
१ के वरदत्तभूमिः. 


तृतीयः सर्ग: २७ 


तान्‌ साधुवर्गान्स्वगुणोपपन्नान्पशञान्तरूपान्विद्तित्रिलोकान । 
मनोहरोद्यानशिलातलेषु सुखोपविष्टानहम म्यपर्यम्‌ ।। ११ 
उद्यानपालस्य वचो निशम्य प्रोत्थाय सिंहासनतः पृथुश्रीः । 
पदानि सप्त प्रतिगम्य राजा ननाम मूभ्रो विनतारिपक्षः॥ १२ 
आनन्दिनी नाम महाश्रनादा माद्नल्यकरमण्यमिसंप्रताड्या । 
जनस्य सर्वस्य विवोधनार्थ प्रताडिता भूपतिशासनेन | १३ 
अमात्यसेनापतिमन्त्रिणश्व पुरोहितश्रेणिगणप्रधाना: । 

तस्याः पुनर्मघनिनादकल्प रत निशम्याशु समाययुस्ते || १४ 
प्रहष्टरोमः परितुष्ठटभावों दत्चा दरिद्राथिजननाय दानम्‌ । 
सान्‍्तःपुरः सर्वसमृद्धियुक्तो जगाम साधूनभिवन्दितुं सः॥ १५ 
बहुप्रकारान्पुरवासिनो 5थौन्‌ विचिन्तयन्तः स्वमनो्ुनीतान्‌ । 
अनेकवेषाकृतिदेश भाषा निरीयुरुवीपतिना सहेव ॥। १६ 
जृपाज्षया केंचिदभिप्रजस्मुर्गन्तुं प्रवृत्तानपरे समीयुः । 
निश्चक्रतुं! केचिदु दा रशो भाः स्वां स्वां च संदशयितु विभूतिम।। १७ 
निर्जग्पुरेके नरदेवभकत्या समीयुरेके मुनिदेवभक्‍त्या । 
उत्तस्थरेके गुरुलाकभकत्या उपेयुरेके वरधमेभकक्‍त्या॥ १८ 
प्रदित्सवः केचन पात्रदानं निनेसव! केचन संयतेन्द्रान । 
शुश्नपवः केचन धर्मसारं सुराह्ननाभिस्तु रिरंसवोउन्ये ॥ १९ 
रुरुत्सवः केचन मोहसेनां जिघांसव! केचन मोहराजम्‌ | 
युयुत्सवोन्ये च कपायमल्लेबिंभड्भुवः केचन कामदर्पम्‌ ॥ २० 
मुम्नक्षवः केचन कमेपाशांस्तितीषेवो उज्ञानमहासमुद्रम्‌ । 

तुष्पवः साधुगणालुदारांश्रिचित्सवें: संशयजञातमर्थम्‌ ॥ २१ 
: हे प्नप्रश्नान्रूपान, २ ६ निश्चक्रमुः ]. ३ [ चिकित्सबः ]- 


२८ वराह्नचरिते 


पुपूषयः पापरजांसि केचिण्िचीषवेः पृण्यजलानि केचित्‌ । 
चिकीपवो घोरतपांसि केचित्तिष्टासवः मूत्रपे च केचित्‌॥ २२ 
चिकित्सवः केचन दुःखजालं बिभित्सवः केचन दुःखबीजम । 
सिशंसवैः केचन दुःखबर्िं जिज्ञासवों द्रव्यगुणखभावान्‌ ॥ २३ 
आधित्सवः केचन पृण्यकीर्ति विवप्सवः केचन पुण्यबीजस्‌ । 
सिष्ठारर्वः केचन पृण्यतीर्थे छोकोत्तरं सोख्यमभीप्सवश् ।। २४ 
गृहस्थधर्म प्रतिपित्सवश्न ग्रहस्थधर्म प्रजिहासवश्र । 

तित्यक्षवों लोककुधमंमार्ग मुनीन्द्रधमे प्रजिध्क्षवत्र | २५ 
ब्रतातिपातप्रतिबोधनाय ग्हीतपूर्वेत्॒तवर्धनाय । 
महात्रतालुग्रहकारणाय केचिद्ययुः प्राग्विदिताथतत्तताः ॥ २६ 
अन्ये पुनः प्राक्ततुकरमंबन्धाः संसारनिःसारविकारदोषान्‌ । 
अवेत्य निर्वेदपरायणास्ते दीक्षाभिलाषाः प्रययुश्ृहेम्यः ॥ २७ 
मदपरभिन्नाद्रेकटट्टिपानामन्तरनिनादे रथनेमिघोषेः । 
तुरज्ञमानामपि हेषितैश्व पदातिवृन्दर्मातिवद्धवाक्येः || २८ 
नानाविपैस्तेः पटहैब॑हद्धिः शहस्वनैबन्दिमुखप्रलापेः । 
प्रावदूययोदध्वनिमादधाना नरेन्‍्द्रसेना विबभो प्रयान्ती ॥ २९ 
आरुद्य रस्नोज्ज्वलमोलयस्ते हस्त्यश्षयानानि पथम्विधानि । 
वरा वराज्जअम्ुुखाः कुमारा वसंंधरेशस्य ययु; पुरस्तात्‌ |॥ ३० 
मत्तद्रिपस्यायतपीनबाहुः स्कन्धाधिरूढः ससितातपत्रः । 
अष्टा्सच्ामरवीज्यमानो वजन बभौ शक्र इव द्वितीयः ॥ ३१ 


१ क चिचार्षवः. रे मं चिचीषयवो. दे [ शमिष्णवः ]. ४ [ सिस्नासवः ]. 
५ क मन्त्रनिनादेः, [ मन्द्रैनिनादेः ]. 


तृतीयः सर्गः रु 


ययैव पूर्व भरतेश्वरस्तु हिरण्यनाभाय नमस्क्रियाये । 

ब्रजन्‌ बभासे वरदत्तपाश्व श्रीधमंसेनो वसुधाधिपश्च ॥ रे२ 
अद्रतः साधुगणाम्विलोक्य मत्तद्विपेन्द्रादवर्तीर्य सद्यः । 

अपोह्य बालव्यजनातपन्न प्ुदाश्नितों वन्दितुमायतश्रीः ॥ ३३ 
ज्योतिर्गणैरिन्दुरिवाचलेन्दुं प्रदक्षिणीकृत्य वसुंधरेन्द्रः । 
सपुत्रदारः सहमित्रबन्धुनेनाम पादावुषिसत्तमस्य ॥| ३४ 
ज्वलत्किरीटः प्रविलम्बिहारों विचित्ररत्नाइ्नदघृष्टबाहु! | 

रराज राजा मुनिपुद्न्‍जवस्थ पादो पतन भानुरिवोदयस्य ॥| ३५ 
आपृच्छय भूपः कुशल यतीनामविप्नतां ज्ञानतपोत्रतेषु । 
स्वनामगोत्र चरणं निवेद्य स्तोत्रैश् मन्त्रेविंविषेंः प्रणुत्य ।। ३६ 
शेषांश्र स्वान्सुनिषुद्वांस्तांखिभिविशुद्धः क्रमशोडभिवन्ध । 
एत्यादरात्केवलिपादमूल सुख निषग्येममपृच्छदर्थम्‌ ।। ३७ 
सर्वप्रजाभ्यों द्यमयप्रदाता सर्वप्रजानां शरणं गतिश्न॑ । 
सवेप्रजानां हितदेशकस्त्वं धमोम्न॒त मे दिश वीतमोह ।॥॥ ३८ 
त्वं केवलज्ञानविशुद्धनेत्र; सर्वार्थवित्सवेगुणोपपन्नः । 
सर्वेन्द्रवन्यः प्रविधृतपाप्मा आचहव जीवादिपदार्थ भेदान्‌ ॥ ३९ 
जीवाश केचिन्नरकेषु तीत्रं केनाप्लुवन्त्यप्रतिम हि दुःखम्‌ । 
तिरयक्षु नानाविधवेदनां वा मन्लुष्यलोकस्य च कारण किम | ४० 
सुराधिवासस्य चतुर्विधस्य सौख्य॑ क्थ वाष्टगुणादियुक्तम | 
क्ेशक्षयोझृतमनन्तकालनिवांणसौरूयं कथयस्व केन ॥ ४१ 
कर्माणि वा कानि सुखप्रदानि दुःखप्रदानान्‍्यथ कानि नाथ । 
सुखासुखोन्मिश्रफलानि कानि कम्मान्तक ब्वरहि च संशयो मे ॥। ४२ 


१ [ अचलेद्ध ]. 


३० वराह्नचरिते 


एवं स पृष्ठो भगवान्यतीन्द्रः श्रीधमंसेनेन नराधिपेन । 
हितोपदेश व्यपदेष्टुकामः परारब्धवान्वक्तमलुग्रहाय । ४३ 
येउथोस्लया प्रश्नविदा नरेन्द्र चतुगंतीनां सुखदृःखमूलाः । 
पृष्ठा यथावद्विनयोपचारेरेकाग्रबुध्या क्णु ते ब्रवीमि | ४४ 
संभाव्य सम्यंव्यतिभाजनेन सद्धममार्गश्नतितोयधाराम्‌ । 
श्रद्धान्विताः साधु पिवन्ति ये तु ते यान्ति जन्मारणवदूरपारम्‌ ॥।७ ५ 
धर्मश्नतेः पापम्रुपेति नाश ध्मश्नतेः पृण्यभ्ुुपैति वृद्धिम्‌ | 
स्वगोपवर्गप्रवरोरुसो रूय॑ धर्मश्रतेरेव न चान्यतस्तु ॥ ४६ 
तस्माद्धि धर्मश्रवणानुरागा भवन्तु सर्वे शुभमाप्तुकामाः | 
जित्वा जरारातिरुजश्न मृत्युं भवन्ति वन्दरा भुवनत्रयस्थ | ४७ 
धमोनुबन्धा दुरितालुबन्धा मिश्रानबन्धाश् यथाक्रमेण । 

त्िधा विभिन्नाः श्षतयश्व लछोके तासां फल त्रेधमदाहरन्ति ॥। ४८ 
धमोनुवन्धात्सुखभेव नित्य पापानुबन्धादथ दुःखमेब । 
मिश्रानुबन्धात्मुखदु:खयोगः संक्षेपतस्ते त्रिविध मयोक्तम्‌ ॥ ४९ 
क्षीराणि वर्णन समानि लोके रसन नानागृणव॒न्ति तानि। 
एऐकानि निम्नन्ति निपीतमात्रमन्यान्यथारोग्यवपुःकराणि ।। ५० 
एवं हि धमोश्न बहुप्रकारा नाज्ना समाना गुणतो विशिष्ठाः। 
दुःखारणवे केचन मज्जयन्ति सुखारणवे केचन निश्षिपन्ति ॥ ५१ 
केचित्पुनस्ते नरक॑ नयन्ति नयन्ति तियर्गतिमेव केचित्‌ । 
मजुप्यलोक गमयन्ति केचित्स्वरगोपवर्गो च नयन्ति केचित्‌॥ ५२ 
एकान्ततो निम्बरसश्र तिक्त इक्षोबिकारों मधुरस्वभावः । 
यश्चाधिको येन विमिश्रितः स्यादाधिक्यतः सन्स्व॒रसं ददाति ५३ 


१ म सम्यग्गति . २ मे एतानि- 


तृतीयः सर्गः ३१ 


तत्रेव पापाधिकतो5तिदु/खं पुण्याधिकात्सीख्यपम्रुदाहरन्ति । 
सुखासुखे ते च समे समत्वाह्निम्बेश्लुह्देतुमतिदशनेन ।। ५४ 
अन्नानमूढा दुरबुष्ठिता ये धर्माशयात्केशगणान्भजन्ते । 
विपज्ममागोः परितप्य पश्चाचे तीव्रदुःखं नरक व्रजन्ति ॥ ५५ 
नाज्ञानतोन्यद्भयमस्ति किंचि्राज्ञनतो उन्यच् तमो5स्ति किंचित्‌ 
नाज्ञानतोन्यो रिपुरस्ति कश्रिन्नाज्ञानतो उन्योस्ति हि दुखहदेतुः 
निरडूृशो मत्त इव द्विपेन्द्री यथा प्रविश्य प्रतिशत्रुसेनाम्‌ । 
नेत्रा सहेवाशु विनाशमेति जीवस्तथा ज्ञानविहीनचेताः ॥ ५७ 
यथैव तीक्ष्णाइशवान्‌ गजेन्द्रो मृद्गात्यरीणां पृतनाः प्रस्य । 
तथेव मोहारिमहोग्रसेनां ज्ञानाइशो निर्जयति क्षणन ।| ५८ 
यथा दवाग्रेरपसतुकामो धाउंस्तु तत्रेव पतत्यचक्षु! । 
अज्ञाननीलीवृतलोचनस्तु तथैव दुःखानलमम्युपेति ॥ ५९ 
यथा दवाग्नेरपसत्य पहु; स्वदेशमापोति शनैरुपाये! । 
सज्ञानचक्ष॒श्न तपांसि कृत्वा तथा बुधो निर्वेतिमभ्युपेति ॥ ६० 
इत्येवपादीनि निद्शनानि जगत्मवृत्तान्यवलोक्य बुध्धा । 
अल्पश्रमादेव विशुद्धरृष्टि: स मोक्षसोरूयं लभते च विद्वान ॥६१ 
कुमतिदुरुपदेशाद्धमंसद्भावकत्ये 
जगति न हि विदन्ति क्षीणपुण्या नरा ये । 
अविदितपरमाथोस्ते पुनर्जन्मवासे 
चिरतरमपि काले दुःखभाजों भवन्ति ॥ ६२ 
अत्त इह मतिमन्तो धर्ममग्य जनानां 
त्रिश्वुवनसुखसारप्रापक संभजश्यम्‌ | 
१ क अशानमूर्खा. २ क छलेशगुणान. 


३२ बराह्नचरिते 


त्यज॒ते वितथशुन्यं श्याम लोकधर्म 
शुणुत तदुपरिष्टात्कमणां च प्रभेदम्‌ ॥ ९ 
इति धर्मकथोदेशे चतुर्वर्गतमान्िते । 
स्फुटशब्दार्थसंदर्म वराह्नचरिताश्रिते ॥ 
धर्मप्रश्नो नाम तृतीयः सर्ग: । 





[ चतुर्थः सर्गः )| 


संसारे प्राणिन; सर्वे सुखदुःखालुवार्तिनः । 
इच्यते कारणं कर्म तयोश्व सुखदुःखयोः ॥ * 
तदेक॑ कम सामान्याद्धेदादष्टकमनुच्यते । 

चतुर्धा भिद्यते बन्धान्निमित्ताच्च चतुर्विधम्‌ ॥ २ 
ज्ञानावरणमार्य हि द्वितीयं दर्शनावृतम्‌ । 

तृतीय वेदनीयारूय चतुर्थों मोह उच्यते ॥ ३ 
आयुश्र पश्चमं प्रोक्तं नाम पष्ठसुदाहतम्‌ । 

सप्तम गोत्रमित्युक्तमन्तरायो5ष्टम; स्पृतः ॥ ४ 
मूलप्रकृतयस्त्वेता नामत$ परिकीर्तिताः । 

आधद्ये कर्मणि पश्चैव द्वितीय नवधा स्पृतम्‌ ॥ ५ 
तृतीय द्विपकारं तु चतुर्थे डी च विंशतिः । 
चतुष्पका रमायुष्क॑ द्विचत्वारिंशन्नामनि ॥ ६ 


६ के तजथ, मे त्यजतय (१). २ क श्रीमदर्मिनवचारुकीर्तिपण्डिताचार्य- 
मुनये नमः. 


चतुर्थ: सर्गः ३३ 


गंत्रे तु द्विविध॑ प्रोक्तमन्तरायस्तु पश्चपा । 
उत्तरप्रकृतय! सर्वाः संख्याता हि समासतः ॥ ७ 
आद्ये द्वे मोहनीय च दुःखदान्यन्तरायिकम । 
वेद्यायुनामगोत्राणि सुखदुःखानि नित्यशः ॥| ८ 
मतिश्रुतावधिज्ञानं मनःपयेयकेवलम्‌ । 
अभिभूय स्ववीयेंण तमः समवतिष्ठते ॥ ९ 
चतुर्विधं मतिज्ञानं तदेवाष्टो च विंशतिः । 
द्वार्निंशत्पुनरन्येन स्मृतिमावुत्य तिष्ठति || १० 
अवग्रहेहवायानां धारणानां च संततिः | 
शुश्रूषामार्गणापेक्षाधारणानि रुणद्धि सा॥ ११ 
पयोयाक्षरसंघातः पद संघात एवं च । 
प्रतिपत्तिथ्व योगश्रानियोगद्वारमेव च ॥ १२ 
प्राभृतं प्राभृत चेव प्राभृत वस्तुपूर्वक्म । 
श्रतज्ञानावृतिस्तत्र समासेन च विंशतिः ॥ १३ 
ग्रन्थाथो च न जानाति ज्ञात्वा चोपदिशन्पुनः । 
अशक्तः प्रतिपादयितु श्रुतज्ञानावृतेः फलभ्‌ ॥ १४ 
द्विभेदमवधिज्ञानं गुणतो जन्मतश्र यत्‌ । 
तज्जानं त्रियते येन सावधिज्ञानसंबृतिः ॥ १५ 
तद्विनाशो अवधिनज्ञानं प्राणिपृत्पद्यते पुनः । 
देवानां नारकाणां च भवप्रत्ययक स्मृतम्‌ ॥ १६ 
१ मर मार्गणोपेक्षार, २ मर योगश्र नियोग", [ योगश्वानुयोग ]. हे 


[ तद्विनाशेध्वधिज्ञानं ], 
३ 


३४ वराद्गचरिते 


तिरशथ्रां माजुषाणां च ग्रुणप्रत्यय इष्यते । 
अवधिः परमो नृणां नेतरेषां प्रकल्प्यत ॥ १७ 
क्षयोपशम एवास्मिन्नवाधिज्ञानकारणम्‌ । 
संक्रेशपरिणामेन तहूये च विनश्यति ॥ १८ 
ऋजुमतिश्व विज्ञेया विपुला तदनन्तरा । 
तयोरावरणवत्स्पान्मनःपर्ययसंबृतिः ॥ १९ 
यद्योजनपृथक्त्वे च॒ प्राणिनां चेतसि स्थितम्‌ । 
न शक्तो येन विज्ञातुमृज॒मत्यावृतेबेलातू || २० 
अधतृतीयद्वीपस्य प्राणिनां हृदि वर्ति तत्‌ । 
नास्ति शक्तिः परिज्ञातुं विषुलावृतिवीर्यतः ॥ २१ 
उत्कृष्टादप्यसंख्येयान्‌ द्वित्रान्नाथ जघन्यतः । 
मन।पर्ययावरणाड्रवान ज्ञातुं न शक्तवान्‌ ॥ २२ 
सर्वेद्रत्यस्वभावानां विज्ञात्रीं सवेदा पुनः । 
संवृणोत्यात्मविज्ञप्ति केवलज्ञानसंवृतिः ॥॥ २३ 
निद्रानिद्रा च निद्रा च प्रचलाप्रचछा चला | 
स्त्थानशद्धिश्न॒ चक्षश्न अनेत्रावधिदर्शनम्‌ ॥ २४ 
केवलेन समाख्यातों दशेनावूतिकर्मणः । 
सातासाते पुनर्दे च वेदनीयस्य ते स्मृत ॥ २५ 
असातबेदनीयेन नरके तीत्रवेदना । 
तिर्य॑आ्ाज्षषयोगिश्रों खुखे सातात्सुरालये ॥ २६ 
द्विविधं मोहनीय स्याइष्टेश् चरितस्य च। 

__ दृर्न॑त्रिविध परोक्त सम्यद्धिध्यात्वामिश्रकम्‌ | २७ 

१ ६ हृष्विवति ). २ क तिर्यग्मानुषयोस्मिश्रे. 


चतुर्थः सर्ग: 'ह७ 


नोकपायः कषायश्र चारित्रावरणं द्विपा । 
नोकपायों नवविधः कषायः पोडशात्मकः ॥ २८ 
हास्यरत्यरतिशोका जुस॒प्सा भयमेव च | 
ख्रीप॑ंनपुंसवेदाथ नोकषाया नव स्मृता। | २९ 
क्रोधो मानथ्व माया च लोभोनन्तानुबन्धिनः । 
विधातयन्ति सम्यकत्वं चारित्र च विशेषतः || ३० 
क्रोपो मानश्र मायो लोभः प्रत्याख्याननामका; । 
ग्रहतव्तशीलस्य दयासंयमघातिनः ॥ ३१ 
क्रोधो मानश्व माया च लोभ: संज्वलनात्मकाः । 
ते यथाख्यातचारित्रे नाशयन्ति न संशयः ॥ ३२ 
चतुष्पकारमायुष्क॑ नारक॑ देवमेव च । 
तिर्यग्योनिं च मानुष्य स्थितिसत्कारणं स्मृतम्‌ ॥ ३३ 
आयुष्क॑ नारक॑ दुःख तियेग्योनिंच मानुषम्‌ । 
सुखदुःखविमिश्र॑ त॑ देवमेकान्तिकं सुखम्‌ ॥ ३४ 
द्विविधं नाम तत्याहुः झुभाशुभसमन्वितम्‌ । 
दिचत्वारिंशदन्येन नवातिस्ज्यत्तराण्यय || ३५ 
उच्चनीचद्रय गोन्रमुच्ननीच॑ च मानुषम्‌ | 
तियडनारकयोर्नीचमुच्चमेवामरं स्मृतम्‌ ।। ३६ 
दानलोभी च भोगश्रोपभोगो वीय॑मेव च | 
पश्च प्रकृतयस्तस्य अन्तरायस्य कमंणः ॥ ३७ 
उत्तरप्रकृतयः प्रोक्ता अष्टानामपि कर्मणाम्‌ । 

__ शतसष्ठोत्तरं चेव चत्वारिशत्ममाणतः ॥ रे८ 

१ क माया च लेभः. २ क स्थितेस्तत्कारणं « 


श्डि 


वराह्नचरिते 


आदितस्तु त्रयाणां च अन्तरायस्य कर्मणः । 
कोटीकोव्यस्तथा तरिंशन्मोहनीयस्य सप्ततिः ॥ ३९ 
चत्वारिंशचरित्रस्य गांत्रनाम्नस्तुं विंशतिः । 
आयुष्कस्य त्रयख़िशत्सागराश्र परा स्थिति; ॥ ४० 
द्विषण्मुहर्ता वेद्यस्य तथाष्टी नामगोत्रयोः । 
अन्तमुहर्तिकी शेषे जघन्या स्थितिरिष्यते ॥ ४१ 
तेषामथ दुरन्तानामष्टानां घोरकमंणाम्‌ | 
मिथ्यात्वासंयमी योगा! कषाया बन्धहेतव! ॥। ४२ 
ज्ञानविद्रेषिणों ये च प्रतिपक्षप्रशंसिनः 

असदेन रता भूयो ज्ञानविप्नकराश्र ये ॥ ४३ 
निहव ये च कुवेन्ति अवज्ञामप्यविस्मयाः 
ज्ञानावृतिकरं कमे बध्नन्ति नियमेन ते।| ४४ 
उत्मृत्र ये च कुवेन्ति अकालेउघीयते च ये। 
विनयादिक्रियाहीनास्ते श्रुत्यावतिबन्धकाः ॥ ४५ 
यथा नर्भास संपूर्ण शाह प्रावुटम्बुदः 

संवृणोति क्षणेने जीव॑ ज्ञानावृतिस्तथा ॥ ४६ 
हस्तविक्षोभविश्षिप्तस सचल; श्षणतः पुनः 
प्रावुणोत्युदर्क यद्वत्तद्द्‌ ज्ञानावृत्त स्मृतम् ॥ ४७ 
द्रव्याण्यशक्तः पुरुषों द्रष्ट तिमिरलोचन। 
अशक्तस्त्वावृतज्ञनः सत्स्वभावान्परीक्षितुम्‌ | ४८ 
नव प्रकृतयः प्ोक्ता रृष्टयावरणकर्मणः 
ज्ञानावुतिनिभिचानि तान्येबोक्तानि तस्य च।। ४९ 


( गोत्रनाम्रोस्तु ). २ [ आसादने ], ३ मस च लक्षणतः, [ शैवल ] 


चतुर्थ: स्गः श्छ 


बुक्षाग्रे वाथ रथ्यायां तथा जागरणे5पि वा। 
निद्रानिद्राप्रभावेन न दृष्टद्धाटनं भवेत्‌ ॥ ५० 
स्यन्दते म्ुखतो लाला तन्लुं चालयते मुहुः । 
शिरो नमयतेःत्यर्थ प्रचलाप्रचलाक्रमः ॥ ५१ 
स्वपित्युत्थापितो भूयः स्वपत्कर्म करोति च । 
अबद्ध लभते किंचित्स््यानगशृद्धिक्रमों मतः ॥ ५२ 
यान्तं संस्थापयत्याशु स्थितमासयते शनेः । 
आसीन शाययत्येव निद्रायाः भ्क्तिरीदशी ॥ ५३ 
किंचिदुन्मिषितों जीवः स्वपित्येव मुहुमृहु) । 
ईषदीषद्विजानाति प्रचलालक्षणं हि तत्‌ ॥ ५४ 
चक्षुदंशनावरणं दृष्टिबीय हिनस्ति तत्‌ । 
शैषेन्द्रियाणां वीयोणि हन्त्यचक्षु! स्ववीयतः ॥ ५५ 
अवधिः परमाहथ्र स्वनामावरणाव॒तों । 
केवलप्रेक्षणावृत्त्यावृतं केवलद्शनम्‌ ॥॥ ५६ 
दु।खशोकवधाक्रन्दबन्धनाहाररोधनम्‌ । 
असातवेदनीयस्य करमंणः कारणं घुवम्‌ ॥ ५७ 
दानधर्मदयाक्षान्तिशौचत्रततपोन्विता: । 
शीलसंयमगप्ताथ सात॑ बध्लन्ति जन्तवः | ५८ 
यहुःखं त्रिषु लोकेषु शारीरं वाथ मानसम्‌ । 
समस्त तदसातस्य कर्ंणः पाक उच्यते ॥ ५९ 


१ क स्पन्‍दत, २ मलोछा, ३ [छपते ]). ७म किंचिदुष्मितो, क 
किंचिदु ( नवि ) ध्मितो, ५ क स्वनामावरणं दृतो. 


झ्ट वराज्नचरिते 


यत्सुखं त्रिषु लोकेषु शारीरं वाथ मानसम्‌ । 
तत्सवे सातवेदस्य कर्मणः पाक उच्यते ॥ ६० 
केवलिश्रतधर्माणीं गुरूणामहतां सदा । 
चातुवेणेस्य संघस्य अवणाबद्धवादिनः ॥ ६१ 
मार्मेसंदृषणं कृत्वा अमाग देशयन्ति ये । 
दृष्टिमोह प्रवध्नन्ति जीवाः संसारभागिनं: ॥ ६२ 
दृष्टिमोहवृता जीवाः सद्भावं न च जानते । 
अलब्धकर्मसद्भावा लभन्ते नेव निवृतिम्‌ ॥ ६३ 
तीवक्राधाहिसंदष्टा मानस्तम्भितचेतसः । 
मायाविष्टान्तकलुषा लोभरागान्धदरहयः ।। ६४ 
चारित्रमोहं ब्नन्ति जीवा दुरितबुद्धयः । 
तेन कमंविषाकेन छिश्यन्ते भववरत्मेस ॥ ६५ 
आद्यः क्रोधोदयस्तीत्र। शिलाभेदसमों मतः। 
नोपेत्युपशम तेन जीवो जन्मान्तरेप्यपि || ६६ 
क्रोधोदयो द्वितीयस्तु मध्यक्षेत्रदरीसमः । 
उपैत्युपशमं कालाच्छृतितोयाईचतसः ॥ ६७ 
क्रोधोत्थानस्तृतीयस्तु सिकतालेखसंनिभः । 
ज्ञानानिलेन संस्पृष्ठो गतावेकीकरोत्यसों ।॥| ६८ 
क्रोधोदयश्रतुर्थो यो जललेखॉंसमो मतः। 
___ से पुनः कारणाज्जातः प्षिप्रमेबोपशाम्यति ।। ६९ 


£ मर श्रुति, २ क संसारभोगिनः. ३ क गतावेरिकरोत्यसी, [ गर्तामेकी" ], 
४ म जले लेखा. 


चतुर्थः सर्गः ३९ 


आयो मानोदयस्तीत्रः शैलस्तम्भनिभो बतः । 
नोपैति मार्दव यस्माज्जीवः काल्यस्शशदपि ॥ ७० 
मानोदयो द्वितीयस्तु समोअ्थ्नेत्यभिधीयते | 
उपैति मार्दव॑ तस्सल्झ्ञनाभिपरितापितः ॥ ७१ 
मानोत्थानस्वर्तायस्तु आद्रकाप्टसमो मतः। 
झानस्लेहसमा भ्यक्तस्ततों याति हि मार्देवम्‌ || ७२ 
मानोदयश्रतुर्थो यो वालबछ्लीनिभो मतः | 
श्रुतिहस्तसमास्पृष्टो मुदुत्व॑ याति तत्क्षणात्‌ ॥ ७३ 
आद्यों मायोदयस्तीत्रों वेणुमूलसमों मतः । 
वक्रशीलो भवेत्तेन नोपयात्याजंब॑ सदा ॥ ७४ 
मायोदयो द्वितीयस्तु मेषश्ृज्गलसमों मतः । 
हृथयन्यच्च समादाय तेनान्यत्यकरोति सः ॥ ७५ 
मायोत्थानस्तृतीयस्तु गोमूत्रिकसमो मतः। 
अध॑मर्धमुजुत्व॑ च अर्थ मायाकृतं भवेत्‌ ॥ ७६ 
मायोदयश्रतुर्थो यक्रमरीरोमसंनिभः । 
प्रत्येति प्रकतिस्तेन ज्ञानयन्त्रप्रपीडितः ॥ ७७ 
आद्यो लछोभोदयस्तीतवरः क्रिमिरागसमों मतः । 
श्रुतानलप्रदग्धो5पि लोभो न परिहीयते ।| ७८ 
लोभोदयो द्वितीयस्तु नीलीवर्णेसमो मतः । 
ज्ञानपानीयसंधोतस्तेनात्मौ कल्मपायते ॥ ७९ 
लोभोत्थानस्वृतीयस्तु आद्रंपकूसमों मतः । 
श्वततोयविनिधोंतस्तेन वैमल्यमुच्छति | ८० 

१ ( "मात्रित ). २ क कृमि. ३ क तेनात्मा5कस्मषायते. 


४० बराह्नचारिते 


लोभोदयश्नतुर्थो यो हरिद्रारागसंनिभः | 
श्रतिसयोशुसंतप्तः क्षणाद्रागः प्रण॑जयति ॥ ८१ 
चारित्रमोहनीयेन चारित्र न च लभ्यते । 
अचारित्रः पुनर्घोरे नरके पच्यते चिरम्‌ | ८२ 
हर्ष रोषे त्ववज्ञायामेकाकी वान्यसंश्रितः । 
निष्कारणं च लपते हास्यकर्मोदयाबृतः |) ८३ 
पापक्रियाभियुक्तेषु अफलेष्वहितेषु च | 
रतिकर्मोदयान्नित्यं रमते दुर्जेनधु सः ॥ ८४ 

ज्ञानं बते तपः शीले दैन्यान्यसुखकारणम्‌ (१) । 
लब्ध्वा न रमते तत्र अरते; कर्मणः फलात्‌ ॥ ८५ 
एक भय समास्त्य भयस्थानेषु सप्तसु । 
वेपिताडुः स्खलद्वाक्यो भयकर्मोदयाद्धवेतूं || ८६ 
निर्विण्णो दीपैनिश्वासः सर्वत्रगतमानसः । 
क्षीणैबुद्धीन्द्रिययल: शोककर्मोदयाद्धवेत्‌ ।। ८७ 
इन्द्रियाणां च पश्चानां योउथोल्ब्ध्चा मनोरमान्‌ । 
जुग्॒प्सते विपृण्यात्मा जुगुप्साकर्मपीडितः || ८८ 
झ्री चेर्दे पंस्वसंदशोत्पुप्रांससमभिलष्यति । 
लाक्षेवानलसंस्पश स्क्षणनिव विलीयते ॥ ८९ 
पुंवेदः स्त््यभिसंदश्ास्खरियं समभिलष्यति । 
यथाग्रेर्ध॑तकुस्भस्तु क्षणेनेव विछीयते ।। ९.० 


१ क शीलष्यैन्योन्य', [ शीलाबन्योन्यसुख"], [ शी घम्योवन्यसुख- 
कारणम्‌ ]. २ मे भयः. ३ म क्षण, ४७ ख््रीवेदः ]« 


चतुर्थ: सर्गः 8५ 


इष्कापाकसंदर्श विफर्ल मदनाश्रितम्‌ (१) | 
दौरूप्यं गहित॑ याति स नपुंसकवेदतः || ९१ 
नवभिनोंकषायैस्तु खकमेफलवार्तिभिः । 

आत्मा चरत्यनाचारं स तेन क्लेशमुच्छति ॥ ९२ 
ब्रतशीलगुणेः शून्या बहारम्भपरिग्रहाः 
बधन्ति नरकायुस्ते मिथ्यामोहितरष्टयः ।| ९३ 
मायातिवश्चनप्राया; कूटमानतुलारता। । 
बध्चन्त्यायुस्तिरथवं ते रसभेदश्वकारिणं ।। ९४ 
शीलसंयमहीना ये मार्दबार्जबदानिनः । 

बधन्ति माजुषायुस्ते प्रकृत्याल्पकषायिण! ॥ ९५ 
सरागसंयमोकामसंयमासंयमत्रताः । 
सदुशिज्ञानचारित्रों बश्नन्त्यायुर्दिवोकसाम्‌ ॥| ९६ 
मनोवाकायकुटिला विसंवादपरायणाः । 
बध्नन्त्यशुभनामानि दुरवेणोदीनि देहिन। ॥ ९७ 
ऋजवों वाडन्मनःकायेरविसंवादतत्पराः । 
सोौरूप्यादिविषपाकानि बध्लन्ति शुभनामतः ॥| ९८ 
ये जात्यादिमदोन्मत्ताः परनिन्दापरायणाः । 
नीचगोत्र निबध्नन्ति जीवाः परमदारुणम्‌ ॥ ९९ 
ज्ञानश्रमोहतां भक्ताः परनिन्दाविवार्जिताः । 
उद्दैगोत्र निबधन्ति जीवाः परमदुलेभम्‌ ॥ १०० 


है [ रसभेदस्य कारिणः ), ( रसमेदग्रकारिणखः ). २ [( सरागसंयमाकार्म' ]. 
३ चारित्राद्‌ ]. 


श्र 


बराड्डर्चरिते 


दानविप्नकरा ये ते निःस्वा जन्मसु जन्मसु । 
लाभविप्नकराश्रापि निराशा धनलब्धिषु || १०१ 
भोगविप्नकरा जीवा भोगहीना भवान्ति ते | 

नाल्‍ूं भोकतुं सति द्रव्ये उपभोगविधघातिन। || १०२ 
वीयेविप्नकरा नित्य वीयहीना भवाध्वसु । 
धर्मविप्नकरा ये ते सर्बविप्नकरा मताः ॥ १०३ 
अष्टानां कर्मणां राजन्फल्मेतदुदाहतम्‌ । 
एवैर्विंम्नच्येत जीव! संसारे कमेभिश्विरम्‌ | १०४ 
बप्चात्यप्टविध कर्म एकप्राणिविहिंसनात्‌ | 
नानायोनिए तेनात्मा दुःखान्यापोत्यनन्तशः ॥ १०५ 
एकेन म्ुच्यते जीव: कर्मणान्येन ऋयते । 
घटीयन्त्रस्य घटवद्दाहो>श्मिन्मन्थरज्जुवत्‌ ॥ १०६ 
बीजादिव परं बीज वर्भयत्कर्म कमंणा । 

जीवों श्रमति संसारे क्रेशाननुभवंश्रिर्म्‌ ॥ १०७ 
अथाष्टी तानि कर्माणि अनादीनि महीपते । 
विनिपातसहश्राणि प्राणिनां प्रापपन्ति च ॥ १०८ 
एतान्येव नरके घोरे तियेद्यानुषयं! सदा । 

देव दुर्गतिदुःखाब्धो मज्जयन्ति पुनःपुनः ॥ १०९ 
तान्येव प्रियसंयोगं विप्रयोग प्रियाज्जनात्‌ । 

जाति पृत्युं जरां चैव कुवेन्ति प्राणिनां सदा || ११० 
दुःखबीजानि तान्येव तान्येवोग्राअ शत्रवः । 
शोककतृणि तान्येव तान्येव सुखहेतवः ।। १११ 


१ ६ विमुद्यते ). 
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तान्येव कर्मभाण्हानि समादायात्र जन्तवः | 
सुखदुःखानि विक्रेतुं प्रयान्ति गतिपत्तनम्‌ ॥ ११२ 
इति बहुविधकरमंदोषजालं समुदयसंग्रहकारणं सबन्धम्‌ । 
जननमरणरोगशोकमूलं यतिपतिना कथित यथार्थतत्तम्‌ ॥ ११३ 
पुनरपि यतिराडधप्रयातां दुरितवशेन समझ्नुतां फलानि । 
कथयितुसुरुधी 4कार बुद्धि तरतमदुःखयुतानि तानि राज्जे ॥ 
इति धर्मकथोदेशे चतुर्वगसमाविते । 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भ वराद्गचरिताश्रिते ॥ 
पापफलप्रकथनो नाम 
चतुर्थ: सर्ग: । 


[ पश्चमः सगे; ) 


अनन्तसवेमाकाशं मध्ये तस्य प्रतिष्ठित: । 
सुप्रतिष्ठितसंस्थानो लोको35य्य वर्णितों जिनेः ॥ १ 
वेच्रासनाकृतिरधों मध्यमो झल्लरीनिभः । 

ऊध्वों मुदड़्संस्थानो लोकानामियमाकृतिः ॥ २ 
तियग्लोकप्रमाणेन रज्जुरेका प्रमीयते । 

तया चतुर्देश प्ोक्ताखिलोकायामरज्जवः ॥ ३े 
अचलेन्द्रादधः सप्त ऊर्ध्व सप्त विभाजिताः । 
ऊर्ध्याधोलोकयोराहुमैध्यमष्टप्रदेशिकम्‌ ॥। ४ 


९ [ अनन्त सर्वेमाकाश ]« 








| बराह्ुचरिते 


घनोदधिरघनवातस्तजुवातश्र ते त्रयः | 

बायबों घनसंघाता लोकमा्वेष्ठय पिष्टिताः ॥ ५ 
मूले पोडश संख्याता मध्ये द्रादश संमिताः । 
दश्ोनयोजनास्लेते तयोरबाइल्यतः स्थिताः ॥| ६ 
घनोदबेस्तु सपैव घनवातस्य पश्च वे । 
तनुवातस्य चत्वारि योजनान्याहुरादितः ॥ ७ 
पश्च चत्वारि च त्रीणि योजनान्यथ मध्यमे । 
योजनार्थ च गव्यूतिं गव्यूत्यर्थ च मस्तके ।। < 
नारकी वाथ तैरशी मर्ती देवी च निर्वृतिः । 
गतयः पश्च निर्दिष्टा मुनिभिस्तक्तदाशिभिः ॥ ९ 
तासां गतीनां पश्चानां नारकी प्रथमा गतिः | 
हिंसाद्यभिरता जीवास्तां विशन्त्यशुभप्रदाम्‌ ॥ १० 
अधोगतिश्व सामान्यात्सैव सप्तमरभेदतः । 

सप्तानां सप्त नामानि वर्णितान्यूपिसत्तमेः ॥ ११ 
घमो वंशा शिलार्या च अज्ञनारिष्ठका तथा । 
मघवी माघवी चेति यथाख्यातम्ुदाहता! ॥ १२ 
अन्तयुक्तप्रभागवत्दा रत्नशरकरबाल॒काः । 

पड़ो धूमस्तमश्रेव सप्तमथ्र तमस्तम। ॥ १३ 
प्रस्तारें: कुतपश्चाशादिन्द्रका() नरकालये | 
त्रयोदशैव घमोयां द्री द्रावूनतरावधः || १४ 
त्रिंशत्पश्ञकवर्गथ पश्चादश दक्षत्रयः । 
' पश्चोने शतसहस्लं पश्च चैव यथाक्रमम्‌ ॥ १५ 


१ क गव्यूतोध्वे, २ [ सामान्या ]. 
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चतु/शतसहस्राणि अश्ीत्यभ्यधिकानि च | 
नरकाणां तु सम्तानां प्रभेदा वर्णिता जिनें। ॥ १६ 
तेषामत्यल्पनरका जम्बूद्वीपसमा मताः | 
सर्वेभ्यो5भ्यधिका ये तु ते त्वसंख्येययोजनाः १७ 
नरकाः पुरसंस्थाना इन्द्रकाख्या नराधिष । 
श्रणीबद्धास्तथाष्टासु दिक्ष्वथात्र प्रकीणकाः ॥ १८ 
अधोज्धो नरका रुन्ध्रो अधो5धस्तीत्रवेदनाः । 
अधोउधो>्भ्यधिकायुष्का अधोउधस्तु घनं तम। ।। १९ 
पष्टसप्रमयोः शीत शीतोष्ण पश्चमे स्पृतम्‌ | 
च॒तुर्थे उत्युप्णमुद्दिष्ठ तेषामेव महीगुणा। ।। २० 
नारकाणां च दुःखस्य तेषां शीतोष्णयोः पुनः । 
वर्णगन्धक्ृतीनां च उपमान्या न विद्यते ॥ २१ 
मेरुप्रमाणो 5य:पिण्ड उष्णे क्षिप्तो' यदच्छया । 
विलीयते क्षणनिव एवं तस्योष्णता मता || २२ 
तावत्ममाणो 5य:पिण्ड शीते क्षिप्तो यहच्छया | 
सहसेव हिमीभावमुपयाति न संशयः ।। २३ 
जम्बूद्वीपं निमेषेण यो गन्तुं शक्तिमान्सरः । 
पड्िमासित्रजेदन्त महतो नरकस्य सः ॥ २४ 
या गतिदे।खभूयिष्ठा वर्णिता मुनिपुद्धवेः । 
तां गति ये प्रपयन्ते तान्‌ वक्ष्यामि विशेषत। ॥ २५ 
हिंसायां निरता नित्यं मृषाघचनवस्पराः । 
परद्रव्यस्थ हर्तारः परदारामिलद्डिनः ॥ २६ 

: $प्नप्रकीणता3, [ प्रकीतिताः ]. २ [ रीद्राः ]. ३ क उष्णक्षितो. 


9६ वराड्भचरिते 


मिथ्यातिमिरसंछन्ना बहारम्भपरिग्रहाः | 
कृष्णलेश्यापरिणतांः खाश्रीमापिवसन्ति ते ॥ २७ 
पश्चानामिन्द्रियाणां हि पश्चार्था रतिहेतवः । 
तेषां प्राप्तिनिमित्ताय कम चिन्वन्ति दारुणम्‌ ॥ २८ 
अय॥पिण्डो जले क्षिप्तो नादं प्राप्य न तिष्ठति। 
कमेभारसमाक्रान्ता जीवाश्व नरकालये || २९ 
पिष्टपाकमुखेष्टिके(!) उप्टिकाखखपरे पुनः । 
उत्पयन्ते हथावक्राः पापिष्टा वेदनातुरा: ॥ ३० 
उत्पद्य हि दुराचारा अत्युष्णात्पारिपीडिता; | 
पतन्त्युत्पत्त्य तत्रव तप्रश्राऐरे तिछा इव ॥ ३१ 
नारका भीमरूपास्ते दुर्बछा। पूतिगान्धिनः । 
अव्यक्तहुण्डसंस्थानाः पण्डकाअण्डभाषिणः ॥ ३२ 
जत्पन्नान्सरसा रृश्या विभनज्ञज्ञानदष्टयः । 
स्मरन्तः पूवेवेराणि आधावन्ति समन्ततः | ३३ 
आसयन्तो5थ गजेन्त आक्रोशन्तोड्खपाणय; | 
जन्मान्तरे कृतान्‌ दोषान्‌ रूयापयन्तः श्रयान्ति तान॥३४ 
पूवौपराधानात्मीयान्‌ ज्ञात्वा तु दुरनुष्टितान्‌ । 
भयत्रस्तविषण्णाज्ञा आरभन्ते पछायितुम्‌ ॥ ३५ 
दृष्वा पलायमार्नास्तान्नोड्धकामास्त्वरान्विताः । 
भीषयन्तः प्रचण्डाश्र अनुधावन्ति धावतः ॥ ३६ 
संप्राप्य भयवित्रस्ताननाथान्‌ शरणागतान्‌ । 
मुसलेमुदरेः शूलैस्ताडयन्तो5थ ममसु ॥। ३७ 


१ क कृष्णलद्या: परिणताः, २ [ नाथः ], ३ क पण्टका:, 
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विलपन्तो रुपन्तर्श ताड्यमाना दुरात्माभिः । 
पतन्ति भिन्नमूधोनों धरण्यां वेदनार्दिताः ॥ ३८ 
सिंहव्याधमृगद्गीपो() ग्रधोल्काअ वायसाः । 
अयस्तुण्डेन॑खेदेन्तेः पतितान्भक्षयन्ति तान्‌ ॥ ३९ 
केचिलोहेषु निश्षिप्य तुदन्तो लोहर्यप्टमिः | 
मांसमष्टरसासक्तान्मांसवत्खादयन्ति तान्‌ ॥ ४० 
जिह्ान्त्राणि च नेत्राणि केचिदुल्कृर्स्य निर्देयाः । 
ग्रथित्वाथ शिरासत्रे! शोषयन्ति शिलातले ॥| ४१ 
छित्त्वा ये परगात्राणि प्रादुव्यूषितकां(१) मुहुः । 
तेषां वक्राण्यधःकृत्वा धूषयन्ति मुहु्हुः || ४२ 
हस्तपादमथ च्छित्वा कर्णनासापुटानि च । 
रुधिराद्रीणि संगह्य कूराः कुबान्ति दिग्बलिम ॥ ४३ 
केचिच्छूलेषु निप्षिप्य भ्रामयन्ल्यथभिधावतः । 
निश्षिप्योल्खले कांथिच्चूणेयन्त्यधमा भश्ञम्‌ ॥ ४४ 
पिषन्ति गन्धवत्कांशिन्पृद्नन्ति निर्देयाः । 
क्रकचैदोरयन्त्यन्यानश्षीष्पुत्पाटयन्ति च ॥ ४५ 
पिवन्ति रुधिराण्यन्ये शब्नैविर्द्धा शिरः पुनः । 
ग्रसन्‍्ति मुखतः कांथ्रित्पादतस्त्वपरे परान्‌ ॥| ४६ 
छिन्दन्त्यसिभिरज्ञानि क्षुरिकाभिद्व॑ंणन्ति च । 

टट्कें! शिरःकपालानि वासिभिवेदनानि च ॥ ४७ 


१ रुवन्तश्व ]. २ [द्विषाः ]. ४ मर जिह्ाां श्राणे. ४ क उुत्य, ५क 
प्राधल्वूधितका (१). ६ क शजलैर्विद्ध. 


४८ वराज्डचरिति 


वृर्णेरावेष्टय सवांड्र ज्वालयन्त्यप्रिना भ्रशम । 
शहनकूमंधेखयोत्खन्य तुदन्त्यक्षीणि चोल्मुके! ॥ ४८ 
पक्षिका मशकाश्रैव वृश्चिकाथ पिपीलिकाः । 
खादयन्ति त्रणान्यन्ये स्रवद्गधिरपूृतिनः ॥ ४९ 

ये हत्वा प्राणिनः पूर्व मांसभक्षणतत्परा। | 
तान्मुहुयोतनाभिश्र दण्डयन्ति परस्परम्‌ ॥ ५० 
लोभाद्रागात्ममादाद्रा राजवाक्‌ लम्भ्यते मदात्‌ । 
प्रभुत्वाच्च कुसामथ्योदसदक्त्वान्यहिंसकान्‌ (() ॥ ५१ 
इदानीं तब सामथ्यौन्‌ पश्याम इति नारकाः । 
उत्कोटबन्धनं कृत्वा तोदयन्ति मुहुमुहुः ॥। ५२ 
दन्तानुत्पाव्य यन्त्रेण विच्छेद्य दशनच्छदान । 
प्रवेशयन्ति वक्रेपु सद्भीमभ्ुुजड्ममान | ५३ 
जिद्ाभोत्पाटयन्त्यन्ये भवसंबन्धिवैरिणः । 
मूपातप्ततरं ताम्न॑ पाययन्त्यनृतप्रियान ॥ ५४ 
शूलेस्तीकणतरघोरेः क्रोधविश्रान्तद॒ृष्टयः । 

चरणेषु प्रविध्यान्ति रूदन्तान्करुणसखने! || ५५ 
रैदन्त्याऋन्दतामन्ये अयस्मृचिभिरहलीः । 
अपरानतितरेण खण्डशः कल्पयन्ति च॥ ५६ 

ऊरू परशुभिरिछक्ता खादयन्ति परे परान्‌ । 
वध्वान्ये पाणिपाद च स्लिपन्ति चितकाम्रिषुं || ५७ 


श्क सामध्यीत्‌, [ सामर्थ्य ). २ [ रुदतः करुणस्वनेः ), ३ [ रदन्ति ). 
8 [ चितिकामिषु ]. 
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एवं बहुविषैर्दण्डे! खण्डयन्त्यक्रतात्मनः । 
बेभड्जब्ञानविज्ञांनांस्तेयानन्दपरायगान्‌ ॥ ५८ 
आद्रंचन्दनकल्कानि विषाक्तानि ससंश्रमात्‌ । 
लिम्पन्त्यन्तर्विदाहीनि परश्रीसुरतप्रियान || ५९, 
माल्याभरणवश्नाणि तप्तताम्रमयानि च | 
धारयन्ति परस्नीणां रतिसंगमकर्कशा! ॥ ६० 
सोपचारेरुपार॒त्य सुरताहवकीविदान । 
हावभावविलासिन्यों ब्वन्त्यः स्वागतक्रिया! | ६१ 
पूर्वेजन्मकृतस्नेहात्संबन्धाच विशेषतः | 
भावषयन्ति ख्रियः पुंस आश्किष्यन्ति प्रिया इव ॥| ६२ 
ताभिराश्िष्यमाणाश्र दग्धस्वाज्रयहष्टयः । 
धृतवत्पविलीयन्तेन्याड्रनाड्रप्रसड्रिनः ॥। ६३ 
तस्मिन्‌ देशे तथा विद्धि आवयो रातिविश्रमः । 
इति ब्रुवन्तः पापिष्ठा बाधन्ते बाधितान्पुरा || ६४ 
ख्रीणां पुरुषरूपाणि ख्रीरूपाणि त्रणां पुनः । 
सुतप्ैरायसैस्ताम्नेर्विकुवेन्ति परस्परम्‌ ।। ६५ 
कुकुटान्मेषमाजोरान्नकुलॉलावकाञ्शुनः । 
उपभोगे त्वकमण्याननथोन्धोषयन्ति ये ॥ ६६ 
सर्वेषां भोगिनां यास्तु सवा द्रविणसंपदः । 
ता ममेव न चान्येभ्यो भवन्त्वित्यतिश्रद्धयं/ ॥ ६७ 
आसामनयमूलान्ये कुवान्ति स्पृहया नराः । 
दुःखस्यान्ते न पद्यन्ति चिरं शाश्ष्यां बसन्ति तेह॥६८ 
१ के “विशाना(:)स्तेयानन्द”, २ [ अतिश्रद्धया ). 
है. 


बराष्चरिते 


कुम्मीपाकेषु पच्यन्ते केचिदत्युष्णभमस्मसु । 
भृज्यन्ते तिलवस्केचिच्चूण्यन्ते तुषब॒त्परे |! ६९ 
ऋकचैस्तुल्यनिर्मिन्ना खण्ड्यन्त मर्मंसन्धिषु । 
निस्तुद्चन्ते पुनः शूलैस्ताड्यन्ते मुसलेः परे || ७० 
पीड्यन्ते तिलयन्त्रेषु इक्षुयन्त्र तथापरे । 
चक्रयन्त्रैरथोद्वाम्य पातयन्ति रसातले ॥ ७१ 
शतधा खण्डखण्डानि भूतल्वान्ते क्रेशभागिनः | 
पतन्ति चण्डवेगेन पातालेष्वथ मूर्च्छिता; | ७२ 
पुनः पर्याप्रसवौद्भाः सहसेव सप्मुत्यिता । 
विद्रवन्तो भयत्रस्ताः समारोहन्ति पवेतान ॥ ७३ 
ते शैलाच्छीयमाणाड्रगश्चूण॑यन्त्यभिधावतः (१) | 
खादन्ति व्याप्रसिंहक्षों गृहाम्यस्तु विनिगेताः ॥ ७४ 
ततो5बतीय पश्यन्तो अज्ञानान्पिबतों जनान । 
याचमानाः शरनेयान्ति छत्तष्णापरिमर्दिताः ॥ ७५ 
तेउभ्युत्थाय सुसंश्रान्ताः पाद्याध्याग्रेयेथाविधि । 
उपचारान्बहुन्कृत्वा प्रयच्छन्त्युष्णपीठिका; ॥ ७६ 
खुतप्रकृष्णलोहस्य गुलिकाः खण्डशः कृताः | 
यन्ैविंदार्य वक्रेषु क्षिपन्ति अस्तचेतसाम्‌ ॥ ७७ 
शृष्कताल्वोष्टजिद्यास्यान्निष्कृपास्तृषयारदितान । 
प्रतप्तताम्रमापात्य ऋन्‍्दतः पाययन्ति तान्‌ ॥ ७८ 
केचिदुष्णप्रतीकार कुवेन्त इब निदेया! । 

गलग्रहेण संग्रह्य मज्जयन्त्युष्णवारिषु || ७९ 


१ म इतजैस्तुल्य', [ 'शूल” ]. २ मे मूल्य ते. 


पदञ्चमः सर्ग: न! 


अनेकोपद्रवाकी णों विषक्षारजलाविलाम्‌ | 

नदी वैतरणी घोरां तारयन्ति समन्ततः ॥ ८० 

तां नदीं क्लेशतस्तीत्वों वन पश्यन्ति पुष्पितम्‌ । 
तद्ननान्तेषु यातेषु वायुरेकः प्रकृप्यति ॥ ८१ 
प्रपतन्त्यसिपत्राणि अय!पिण्डफलानि च | 
विषमिश्राणि परृष्पाणि सद्यः प्राणहराणि च ॥ ८२ 
विशीर्णल्षिन्नभिन्नाड़ा अधिरुदोग्रवेदनाः | 

पतन्ति कण्टकाकीर्णे विषदग्धे महीतले ॥ ८३ ॥ 
विषेनिदेशमानाडुग रसन्तें? करुणसनेः | 

भिन्दन्ति क्रिमयो5ड्डानि दशन्ति च पिपीलिकाः ॥ ८४ 
कृष्णाः शवाने। विल॒म्पन्ति कपन््यसितवायसा! । 
दर्शन्ति कुष्णसपाथ् चूषयन्त्यथ मक्षिकाः || ८५ 
पुनरन्तसुहूर्तेन सर्वेपर्याप्तविग्रहाः । 

असातंबदनीयस्य पाकतः संभवन्ति ते ॥ ८६ 

नेत्रेः पश्यन्त्यानिष्टानि श्रोतरें! शृण्बन्ति दुःस्वरान्‌ । 
प्राणेजिप्रस्ति दुरगगेन्धान्‌ स्पृशन्त्यज्लेथ ककशान ।। ८७ 
आख्ादन्त निराखादान्‌ जिह्याभिगंतसत्कियाः । 
इन्द्रियाथरकल्याणेन्योकुलीकृतचेतसः ।। ८८ 
नोदासीना न मित्राणि न प्रिया न च बान्धवा! । 
सबंत्र नरकावासे सबे एवाप्रकारिण; ॥ ८९ 


४ के आस्वादन्ति, [ आस्वदन्ते ]. 


जुर 


वराह्नचरिते 


विनिपातसहस्राणि प्रापयन्त+ कृतागसः । 

बाधन्ते ऋधसंरब्धा आचतुथ्योदितो5सुराः ॥ ९० 
आसुरं भावमाश्रित्य रागविष्टब्धचेतस; । 

एकन्न स्थापयित्वा तान्योधयसन्ति परस्परम्‌ ॥ ९१ 
कांथिच्छाल्मलिमारोप्य जन्मसंबन्धवैरिणः । 
अधश्रोध्वे च कर्पन्तः पातयन्ति भूश मुहुः ॥ ९२ 
उदारा रुरुवक्षांसि तेषां भिन्दन्ति कण्टका; । 
अधस्ताज्ज्वालयन्त्यपि ग्रसन्त्युपरि राक्षसा; ॥ ९३ 
कड्ढें: काकैश्व तुचन्त मशकाथ दशन्ति तान | 
भीषयन्ते पिशाचाश्र भत्सेयन्त्यसुरा; पुनः ॥ ९४ 
एवं पापविपाकेन दृःखान्येषां समश्लुताम । 
नारकाणां पुनस्तत्र शीतोष्णमतिदुस्सहम्‌ ॥ ९५ 
नरकादष्णबाहल्यान्नारकश्द्विनिंगेतः । 

प्रावेक्ष्य (7) ग्रीष्ममध्यान्हे वन्हिं सुखमलप्स्यत॑:॥ ९६ 
तथेव शीतबाहल्यात्परवेक्ष्य चेद्रिनिगेतः | 
तुषारराशिहेमन्ते वरं सुखमलप्स्यतंः ॥ ९७ 

लभेत जलधीन्सवान्पिवेदत्युप्णतृष्णया । 

उदरं यदि ग्रण्हीयान्नोपशाम्यति तत्तपा ॥ ९८ 
यानि लोकेषु सर्वेषु फलपर्णतृणानि च | 

भश््यन्ते चेचया चापि छ्षुदप्निनोपशाम्यति ॥ ९९ 
एवं बहुप्रकारेस्तु दुःखान्याप्लुवतां भृशम । 


सुखनामापि भूपाल नारकाणां न विद्यते | १०० 
₹ [ अल्प्स्यत ]. 


पश्चमः सर्गः ज्३्‌ 


पालयित्वा महीं कृत्स्ामुपश्ुझुयात्मनः श्रियम्‌ । 
चक्रवर्ती म्रयातीति नरक कोउन्न विस्मयः ॥ १०१ 
मनसेव विचिन्त्यात्र विविधा भोगसंपदः । 
मनश्रक्रधर वखाश््री प्रयातीत्येष विस्मयः | १०२ 
क्षुद्रपत्स्यः किलेकस्तु खयंध्॒रमणोदधो । 
महामत्स्यस्य कणेस्थः स्मृतिदोषादधोगतः | १०३ 
सप्तम्यां तु त्रयश्िंशत्‌ पष्ठ्यां द्वार्विशति: स्पुता। । 
पश्चम्यां दशसप्रैव चतुर्थ्या दश वर्णिताः ॥ १०४ 
तृतीयायां तु सप्तैव द्वितीयायां त्रयः स्मृताः । 
प्रथमायां भवत्येक! सागरः संख्ययायुषः ॥ १०५ 
दशवपेसहस्राणि प्रथमायां जघन्यतः । 
उपयुपरि योत्कृष्टा सैवाधो5धो जघन्यकः ॥ १०६ 
चिरकालं तु दुःखानि नारका नरकालये । 
अपवर्त्यायुषों यस्मात्माप्लुवन्ति ततो भुशम्‌ | १०७ 
सुख निमेषतन्मात्र नास्ति तत्र कदाचन । 
दुःखमेवालुसंबन्धं नारकाणां दिवानिशम्‌ ॥ १०८ 

इत्येबं नरकगतिः समासतस्ते 

संप्रोक्ता बहुविधयातनामिदानीम्‌ । 
तेरश्लीं गतिमत उत्तर प्रवक्ष्ये 
नि्यग्रः शूणु नरदेव सक्तबुद्था | १०९ 

चाश्रीणां तिमिरगुहासु तासु दुःखं 

__.._ परापिष्ठाथिरमज्ञुभूय कर्मशेषात्‌। 
१ मर चक्रपरः. २ [ स्वयेभूरमणोदधी ). ३ [ संबद्ध ]- 


५९ बराह्ड चरिते 


तैरश्ीं पुनरथ संभजन्त्यभद्रा- 

स्तत्रापि प्रतिभवदृःखमेव शखत्‌ ॥ ११० 
इति धर्मकथोदेशे चतुत्गंसमन्विति | 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भ बराह्नचरिताश्रिते | 
नरकगतिभागों नाम पतश्चमः सर्गः । 


[ घष्ठ) सगे; ) 
अथैवमुर्वीपतये पुनीन्द्रः पारव्धवान्वक्तुमतास्तिरश्राम्‌ । 
गतेविभागं बहुदु!खघोरमीषल॒घुत्वे नरकादसब्यात्‌ ॥ * 
तियंक्त्व॒सामान्यत एकमेव स्थानप्रभेदाच् चतुर्दशाहु: । 
कायात्षडेबेन्द्रियतश्न पश्च गुणाशं पश्चैव वदन्ति तज्ज्ञाः ॥ २ 
एकेन्द्रियाः स्थृलतमाश्र मृक्ष्मा: पर्याप्कास्तद्विपरीतकाश्व । 
द्वित्रीन्द्रियास्ते चतुरिन्द्रियाश्र पर्याप्त्यपर्याप्ियुतास्रयस्तु | ३ 
पर्याप्त्यपयाप्रकसंच््यसंज्ञाः पश्चेन्द्रियास्ते च चतुष्पकारा; । 
भूम्यम्बुवास्वप्रिवनजसानां काया4॥ पडुवानिकायमाहु; ॥ ४ 
थूम्यम्बुवाय्वग्रिमयास्तु जीवा भवन्ति लोके मणनाव्यतीता; । 
वनस्पतीनामसवस्त्वनन्ताः स्पशोत्सुखं दुःखमथों विदन्ति ॥ ५ 
शब्जाक्षकृक्षिक्रिमिशुक्तिकादा स्ते द्वीन्द्रियाः स्पशरसो विदन्ति । 
पिपीलिकामत्कुणवृश्रिकादास्ते तीन्द्िया: स्पशरसी च गन्धम्‌ ॥।६ 
पतड्डपद्पात्र धुमक्षिकाद्याः स्पर्श रसे मन्धमथापि रूपम्‌ । 
पगोरगाण्दोौद्भवतोयजादाः श्ब्देन पश्चेन्द्रियनातयस्ते ।। ७ 


१क प्रभेदाश्च. २ [ गुणाब्च ], 





घष्ठ: सर्गः - जज 


एकेन्द्रियत्वं प्रतिपद्य जीवा नानाविधाइछेदनभेदनानि | 
विमर्दनोत्तापनहिंसनानि सवेदनादीन्यवज्ञाः सहन्ते | ८ 
प्रपिष्यमाणाश्र विदायमाणा विशीय॑माणा विविधप्रकारे: । 
प्रपी ब्यमाना बहुशो5पि जीवा द्वित्रीन्द्रियाद्या बधमाप्लुवन्ति | ९ 
ज्वलन्महादीपशिखां प्रविश्य प्रदह्यते नेत्रवशात्पतड़+ । 
प्राणेन्द्रियेष्टान्विषपृष्पगन्धानाध्राय नाश भ्रमराः प्रयान्ति ॥० 
क्रव्यादगीतथ्वानिनावकृष्टा मृगा वराकाः खल वागुरासु । 
निपात्य घोरेरुपहन्यमानास्त्यजन्ति सद्मः प्रियजीवितानि ॥११ 
प्रसन्नतोयेषु सरस्सु मत्स्याः संक्रीडमाना रसनप्रसक्ताः । 
ग्रस्तामिषास्प्रस्तशरी रचित्रास्सवेदनास्ते सहसा प्रियन्ते || १२ 
वनन्‍्याः करीन्द्राः सुखमाप्तुकामाः करेणुगात्राभिरतिप्रसक्ताः 
तोदप्रकारेरभिहन्यमाना विचेतसो 5रण्यसुखं स्मरान्ति ॥ १३ 
एते त्वश्रेकेन्द्रिसंगदोपादलब्धकामाः प्रलूयं प्रयान्ति । 
सर्वेन्द्रियाणां वशमभ्युपेता न३्यन्ति जीवा इति कः प्रवाद॥।१४ 
खरोष्ट्‌हस्त्यश्वतराश्व गोणा भूमीश्वराणामिह वाहनाथेम । 
अत्यर्थभारातिनिरोधखिन्नाः छत्तदअमाः केशवर्ध भजन्ते॥ १५ 
विचित्रसंकल्पिततीजबन्धैदेण्डाडुशैस्तोल्तकशाप्रहरेः । 
प्रपीडनोत्ताडनवाहबन्घैदु:खान्यनेकानि समश्चुवान्ति ॥ १६ 
केचित्पुन! पाशनिवद्धकण्ठाः केचिन्महापश्ञ रुद्धकायाः । 
पदेषु केचिदृढरज्जुबद्धा विनष्टसौख्या गमयन्ति कालसमू॥ १७ 
कपिज्लला लावकवत॑काश्र मयूरपारावतटिट्विभायाः । 
नभश्वराः पादविलग्रपाश्ा नश्यन्ति पापेराभिहन्यमानाः ॥ १८ 


34-43 -4>-+-+->पननननम 


१६ अमछ्लेशवधान्‌ ]« 





प्‌ बराछुचरिते 


बका बलाका जलकुक्कुटाश्र क्रौश्वाः सकोरण्डवचक्रवाकोंः । 
जलाश्रयोपाश्रयजीविनस्ते भुश सहस्तेषु वर्ध प्रयान्ति ॥ १९ 
छ्षुधाभिभूतास्तु तिमिड्लिलागा ग्रसन्त्यथान्योन्यमनल्पकायाः । 
खगा खगांश्रापि झगा मुगांश परस्परं प्रन्त्यवलान्वलस्था:॥२० 
अहो बराका हरिणाः शश्ाश्र वुका वराहा रुरवः कुरडाः । 
नैयडत्रीलिकादा:(१) परिपृष्ठकाया त्वआ्ंसहेतोर्विलयं प्रयान्ति२ १ 
केचित्पुनः शुष्कगलेप्टजिड्ास्तृषाभिनान्तः प्रविदद्ममाना। । 
संशुष्कपणोंपनिषातभीता विश्वस्तचित्ता न हर्ण चरन्ति ॥ २२ 
निपातदेशेप्वभिलीनकायेव्याधे! समुल्लासितचेतसो 5न्‍्ये । 

छायां विदेहस्यं विशज्रमानाः सुखेन पातु न पयो लभन्ते |२३ 
ऋ्रव्यादवगरजुवाच्यमानां! केचित्मधावन्त्यनवेक्ष्य शावान्‌ । 
वित्रस्तनेत्राः प्रतिनष्टचेष्ठाः केचिद्धयाताश्र मुखे पतन्ति || २४ 
बृहत्पृपत्केः प्रविदारिताह्लाः प्रविश्य केचिद्विरिगह्टराणि । 
सवेदनानिष्पतिकाररूपाः प्राणान्विषण्णा जहति क्षणेन ॥ २५ 
व्याघान्विनिप्नन्त्यथ चर्महेतोवालपदेशाचमरी वराकाम्‌ | 
मांसापदेशाच्छशसूकरादीन्‌ विषाणमुक्तासु करीन्द्रवगोन || २६ 
अकारणक्रोधकषायिताक्षाः खभावनिरवृत्तनिवद्धैराः । 
नखेर्विषाणैदंशनेः सुतीए्ष्णैरन्योन्यमर्मखमभिताडयन्ति ॥ २७ 
केचित्पुनमोनकपषायदोपात्सं भूय नागाखखरोष्टयोनौ । 
आरुह्ममाणाः; परिपीड्यमाना भारातिखिला विवज्ञीक्रियन्ते |२८ 
मानात्पुनः केचन सूकरत्वं मानातिमानात्कुकुले प्रयान्ति | 
परावमानप्रसव॑ च दुःखं तियंग्गतों नेकाबि्ध अबन्ते [| २९ 


१म कोरण्डक', [ कारण्डव ]. २ [ उशेस' ]. ३ [ बलिप्ठाः ] ७४क 
न्यहेलिकाद्ा:. ५ [ स्वदेहस्य ). ६ [ अनुकज्यमाना: ], 


घष्ठः सर्गः ५७ 


मरायादिभियें परिवहुय जीवान संपोषयामासुरथ खदेहान । 
तेषां शरीराणि गतो तिरथां मांसाशिनां तान्यशनी भवन्ति |।३० 
केचित्यूनलॉभकपषायदोषादूर्ल्य परेषां मुमुधुर्विमृदाः । 
तियक्षुयोनो प्रतिबद्धकायान्‌ तान्व्याधवर्गाः परिभक्षयन्ति ॥ ३१ 
तियेग्गतेदेःखमनन्तपारं वरक्तु न शक्‍्यं चिरकालतो5पि । 

तामेव घोराभिह ये प्रयान्ति संप्षेपतस्तान्पथमं प्रवक्ष्य ॥ ३२ 
ये बश्चकाः कूटतुलातिमाने! परोपतापं जनयन्ति नित्यम्र्‌ | 
वाचान्यदुक्त्वा क्रिययान्यदेव कुवन्ति कृत्य विफल परेषाम्‌ ३३ 
हस्तारपित ये परकीयमर्थमादाय कस्माग्रपलोपयान्ति । 
ऐश्वयेदपौद्धलवीयतो वा परानवज्ञाय सषा ब्रुवन्ति || ३४ 

तक्रं दधि क्षीरघृत गुड वा रसैस्तथान्यैः प्रतिमिश्रयन्ति । 

ते हीनसक्त्वाः कृपणा विपुण्याः पतन्ति तियेग्वडवागुखेषु ॥ ३५ 
प्रवालमुक्तामणिकाश्वनानि विक्ृत्य तदूपसमानि ये तु । 
नृन्वश्वकास्ते रतिमाप्लुबन्ति तियग्गर्ति वे विवज्ञा बसन्ति ॥ ३६ 
कूयक्षवुत्ते कुटिलखभावाः स्तेनप्रयोगेश्र दुरीहिता ये । 
परोपघातं जनयन्ति ये तु ते यान्ति जीवास्तु गति तिरअआम्‌॥३७ 
सुसंयता“वाग्मिरधिक्षिपन्तों हसंयतेभ्यों ददते सुखाय (१) | 
तियेकुमुखास्ते च मनुष्यकस्पा द्वीपान्तरेषु प्रभवन्त्यभद्राः ॥३८ 
केचित्पुनवानरतुस्पवक्राः केचिदजेन्द्रमतिमाननाश्र । 

अश्वालना मेण्द्युखाश केचिदमोट्टवक्ता महिपीमुखाथ ॥ २९ 
दार्विश्वतिवेषेसश्समायुवेदन्ति तज्ज्ा वश्चुधाभितानाम । 
जैलाबिआं(१) सप्सहस्मात्र दिनत्रयं विदयनलधितानाम।।४० 
१ मर व्याधि, २ [ सबशकास्ते ). ३ क जलात्तितां. 


"८ वराहुचरिते 


वाय्वाश्रितानां त्रिसहस्रम॒क्तं वनस्पतीनां दश वर्णयन्ति । 
द्विकेन्द्रियाणां द्विपडेव वो आयुःप्रमाणं परम प्रकर्षात्‌ ॥ ४१ 
त्रिकेन्द्रियाणां दिनमेकहीन पश्चाशद्रक्त परिमाणमायुः | 
पण्मासमायुश्चतुरिन्द्रियाणां पश्चेन्द्रियार्णां पृथंगव वक्ष्ये ॥ ४२ 
चतृष्पदानामथ कर्मभूमी जलाशभितानां च हि पूवेकोटिः । 
त्रिशस्यसप्ताहुरथाण्डजानां ज्यष्टी सहस्ताणि सरीरपाणाम्‌ ।। ४३ 
अन्तमुहूर्त काथितं तिरश्रां जधन्यमायुरमुनिपुद्धवेन । 
कुलप्रसंख्यामथ योनिसंख्यां समासतस्ते कथयामि राजन ॥४४ 
आदित्यसंख्या खल शन्ययुक्तात्कोव्य; कुलानामथ बेदितव्याः(१) 
द्राविशतिस्तत्र महीमयानां प्रभञ्जनाप्त्वात्मकयोश्र सप्त ॥ ४५ 
तिम्रस्तु वेद्यास्वनलश्रितानामष्टोत्तरा विंशतिरइरप्रिपानाम्‌ । 
द्िकेन्द्रियाणां विहिताश्र सप्त अष्ठो पुनस्रीन्द्रियदेहिनां च ॥ ४६ 
नव प्रदिष्ठाश्नत्रिन्द्रियाणां सरीस़पाणां च नव प्रणीताः । 
अधंत्रयोक्ता दश तोयजानां विहज्जमानां खल षद्विकप्नी। ॥४७ 
चतुप्पदानां दश संग्रदिष्टाः पश्चोत्तरा बिंशतिराद्यगत्याम्‌ । 
पड्विंशतिर्देवनिकायजानां चतुर्देशोक्तास्वर्थ मातुपाणाम्‌ !।४८ 
चतुर्गतीनां च निगोदजीवा अवस्थिता ये च निगोदतायाम्‌ । 
भूवायुतोयाप्रिमतां च सप्र योनीसहस्लाणि शताहतानि ॥ ४९ 
वनस्पतीनां दश वर्णयत्ति द्वे दे पुनस्ते विकलेन्द्रिया णाम्‌ । 
चत्वारि तिर्यक्सुरनारकाणां मनुष्यवर्गस्य चतुर्देशाहु: ॥ ५० 
अनेकयोनिष्वतिदीधकालं परिभ्रमन्तः परिहीनसौख्या: । 

अहो वराका दुरितानुबन्धा दुःखस्थ नान्‍्तं बत यान्ति जीवाः ५१ 


१ के वर्षीन. २ भे 'सप्ताद्दिकमण्ड", ३ मे भुजड़मे पड्गुणिताश्र स्त 
४ [ षड़्दिकन्ता: ], ५ म पद्धि ( पड्मि ! ) हिकम्ास््वथ, 


षष्ठ: स्ेः ५९ 


क्रमेण यान्तः कुलकोटिजालान जाति जरा मृत्युमनेकरोगान । 
समश्नुवानाः कुटिलस्व॒भावास्तियरगती नेव सुख लभन्ते ॥५२ 
शारीरदुःखं त्वपरेरवाप्य तन्‍्मानसं केश्रिदवाप्यते च । 
तथोभयं प्राप्यत एवं केश्रिदु:खं परं जन्ताभिरप्मेयम्‌ ॥ ५३ 
अथेव तिरश्नां महादुःखकालं 
कुले जीवित चेन्द्रियूणां ( “7: ] । 
गति कायभेद फर्ल कारणं च 
बभाषे यतीशो यथावन्द्रपाय | ५४ 
पुनर्मानुषीं तां गति संप्रवक्‍तुं 
मुनीन्द्रे भ्वृत्ते सुनिर्वेदयरक्ता | 
सभा चापि कर्ण निधायात्मचित्तं 
तुताषातिमात्र नरेन्द्रेण साधेम्‌ ॥ ५५ 
इति धर्मकथेदेशे चतुर्वगेसमन्विते । 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भ वराज्गभचरिताश्रिते ॥ 
तिर्यग्गातेविभागों नाम 
घष्ठः सर्ग: | 
[ सप्तमः सगेः ] 
गति ततीयां शृणु संप्रवक्ष्ये सपासतो मान्तुषजातिरेका । 
तामेव भूयों द्विविधां बदान्ति भोगप्रतिष्ठामथ कर्मसंस्थाम्‌ || १ 
पश्चोत्तरास्ते कुरवः प्रदिष्टा ययेव राजतथ देवसंज्ञाः 
हैरण्यका हेमवताश रम्या हयाहवषों अपि पश्च पश्च ॥ २ 
१ मे जणामत्यु'. २ [ हि संख्या: 


६० वराड्नचरिते 


क्षेत्रस्वभावप्रतिबद्धसौरूया संख्यानतर्सिशदपों भवन्ति । 
तासां पुनर्भोगशरुवां विशेषान्पृथक्यूथर्लक्षणतो5भिधास्ये ॥ रे 
जाज्वल्यमानोत्तमरत्नचित्रा सुवर्णधातुप्रविकी्णशोभांः । 
बैड्यमुक्तावरवजसारेरलड्डुता खीरिव भूर्विभाति ॥ ४ 
महेन्द्रनीले रुचकप्रमेश्व कर्कतने भौस्वरसयकान्ते! | 

रुजाहरैः शीतलचन्द्रकान्तैस्तता मही भात्यतिसवेकालम्‌ ॥ ५ 
कचिच्च बन्धूकमनश्शिलाभा कचिच जात्यज्ञनहैमवर्णो । 
कचिच् सारइविहज्ञतुल्या कचिच्छशाज्लाहुरसप्रभा च ॥ ६ 
तृणानि यस्यां चतुरद्गलानि मृदुनि सोगन्धिकगन्धवन्ति 
दशार्धवर्णन्यतिकोमलानि नित्यप्रवृत्तानि मनोहराणि ॥ ७ 
मन्दप्रवाताभिहतानि तानि परस्परस्पशेजनिखनानि । 
घृष्ठानुनादअवणक्षपानि गन्धवेगीतान्यतिशेरते च ॥ ८ 
तुरुष्ककालागरुचन्दनानां लव॒क्गलकझ्लोलककुछुमानाम्‌ । 
एलातमालोत्पलचम्पकानां गन्धान्खगन्पैश्व विशेषयन्ति ॥ ९ 
शीतोष्णवातोरुतृषपारवर्षा मेघतुकालाशनिविद्युदुल्काः । 
ध्रुद्रेगशोकव्यसनेतयश्व न सन्ति यस्यामुपमोगभूमों | १० 
तृपाश्व भृत्याः कृपणा दरिद्राः स्तेनान्यदाराभिहतों तशंसाः | 
पहन्वन्धमूका! कुणिकुब्जखज्ञा: पट्कम धमोमिरता न यस्याम्‌ १ १ 
वर्ण जले गुल्मलताडर्मप्रपाथ विहड्ममा वा विषकीटसपोः । 
परस्परावाधकरा मृगा वा न सन्ति दुःखोद्धवहेतवस्ते ॥ १२ 
पर्यन्तवैडयेशिलाबतीनि प्रफु्॒पत्नोत्पलसंकटानि । 
प्रकृष्टकारण्डव्ह वसन्तिं प्रसन्नतोयानि सरांसि भान्ति ॥ १३ 


१ के संख्यावत', २ [ "शोभा ]. ३ मे माहेन्द्रग, ४ [ स्तेयान्यदायमिरता ] 
७ [ 'कारण्डवहंसवात्ति ]. 


सप्तम: सर्गः ६१ 


मदयाड्भतूयोज्भविभूषणाडुग ज्योतिशेहा भाजनभोजनाडाः । 
प्रदीपवख्राड़वरप्संगा दश्षप्रकारास्तरवस्तु तत्र ॥ १४ 
अरिष्ठमैरेयसुराम धूनि कादम्बरीमद्यवरमसब्ो: । 
मदावहानासवनातियोग्यान्मग्याड्रवुक्षा! सतत॑ फलन्ति ॥ १५ 
मृदड़वीणावरशइतालान्मुकुन्द्सगां तजदुन्दुभिव्र । 
सुखानुनादालुरुमर्दलांश्र तूयौड्वुक्षा विस़जन्ति तत्र ॥ १६ 
किरीटहाराद्रदकुण्डलानि ग्रीवोरुवाहूदरबन्धनानि । 
ख्रीपुंसयोग्यानि विभूषणानि विभूषणाड्ा विर्॒जन्ति शखत्‌ १७ 
नष्टान्धकारा वस॒धाप्देशा येद्योतिता भावुशशिप्रकाणीः । 
ते ज्योतिषाड़ा विपुलप्रकाशा विभान्ति नित्यं नयनाभिरामाः १८ 
श्रीमण्डपान्मण्डितहम्यैमालान्‌ डोलाग्हान्पेक्षणकाञ्नाडः । 
[ ॥ १९ ] (१) 
शाखोपशाखाखतिभासुरासु प्रवालपत्राडुरपल॒वानि | 
प्रदीपतुल्यानि रजग्ति नित्य ते दीपिताड्लौं: सुखदर्शनीयाः २० 
दुझुलकौशेयकवालजानि सच्चीनपट्टांशककम्बलानि । 
वख्राणि नानाकृतिवर्णवन्ति वद्नाहुवृक्षा ददते सदेव ॥ २१ 
सुगान्धिसच्म्पकमालतीनां पुन्नागजात्युत्पलकेतकीनाम्‌ । 
पश्चप्रकारा रचिताग््यमाला माल्याड्ुवृक्षा विस़जन्त्यजखम्‌ २२ 
ते कल्पवृक्षाथ दशभकारा व्यालिज्ञिताः कामलतावतानेः । 
स्वभावशुद्धाः प्रतिभान्ति श्श्वत्पियाड्नाज रमणा यथैव ।। २३ 
भ्रुवां तणानां सरसां तरूणां विश्वुक्तिरुक्ता खडु भोगभूषु । 
ये तत्र गन्तुं प्रभवन्ति सन्‍्तः समासतस्तानिह कीतैयिष्ये ॥२४ 
१ ( '“प्रसन्नान्‌ ]. २ [संशा अजदुन्दुभीश्ष ]. दे [ दीपिकाज्ञाः]. 


६२ वराइचरिते 


भद्रा। प्रकृत्या विनयान्विता ये मायामदक्रोधवधेषु मन्दाः । 
सत्याजवक्षान्त्यतिदानश्रास्ते संभवन्त्युत्तमभोगभूमी ।। २५ 
दानेन भोगाः सुलभा नराणां दानेन तिष्ठन्ति यश्ञांसि लोके । 
दानेन वव्या रिपयों भवन्ति तस्मात्सुदानं सतत प्रदेयम्‌ ॥ २६ 
दाने च दाता पतिसंग्रहीता देयं छपायं च फलप्रपश्च्म । 
एतानि दानेउधिक्ृतानि राजेस्ते यान्ति जीवा।; खल भोगभूपिम्‌ 
दान॑ पुनस्तट्विविधप्रकारमपात्रपात्रप्रविभागमाहु! । 

मिथ्यादज्ञो पात्रससंयता4 पात्र तु सदृष्टिसुसंयता ये।॥। २८ 
अपात्रदानेन कुमानुषेषु सुपात्रदानन च भोगभूमों । 

फल लभन्ते खड़ दानशीलास्तस्मादपात्रं परिवर्ननीयम्‌ ।। २९ 
श्रद्धान्वितों भक्तियुतः समर्थों विज्ञानबॉीभाविवार्नितश्व । 
क्षान्त्यान्वितेः सत्वगृुणोपपन्नस्ताहग्विधों दानपतिः प्रशस्तः ||३० 
सुदृष्यस्तप्तमहतपस्कां ध्यानोपवासत्रतभूषिताईु:। 
ज्ञानाम्बुभि! संशमितोरुतष्णाः प्रतिग्रहीतार उदाहियन्ते ॥ ३१ 
शास्राणि निःश्रेयसकारणानि आहारदानाभयभेषजानि । 
चत्वारि तान्यप्रतिमानि लोके देयानि विद्वल्लिस्दाहतानि॥ ३२ 
शास्त्रेण स्वज्ंमुपेति दाता आहारदानादुपभोगवान्स्यात्‌ । 
दयाप्रदानान्न भय॑ परेभ्यो व्यपेतरोगरत्वथ मैपजेन | ३३ 
कन्यासुभूहेमगवादिकानि केचित्यशंसन्त्यनुदाखत्ता। । 
खदोषतस्तानि विव्जितानि व्यपेतदोषे#षिभिविशेषात्‌ ॥ ३४ 
कन्याप्रदानादिह रागबद्धिदेषश्न रागाहृवति ऋमेण। 


१ मे हुपायस्य फलप्रदं च, ३ क क्षान्यात्रतः, ३ प्र सुदृश्यस्सस, 
४ के अतभूरिसारा;, ५ [ सा्वक्ष्य ]. 


सप्तम: सर्गः ६३ 


दुःखाय शख्नराप्रिविषं परेषां भयावह हेमसुदाहरन्ति | 
संताडनोद्वन्धनदाहनेश्र दुःखान्यवामोति गवादिदेयम्‌ ।| ३६ 
भूमिः पुन्गेभवती च नारी क्ृष्यादिभियाति वर्ध महान्तम । 
तदाश्रयाः प्राणिगणाश्र यस्माद्धदानमस्मान्न विशिष्टमाहु!॥ ३७ 
देशे च काले गुणवत्मदत्तं फलावह तद्भवतीति विद्धि । 
लोकप्रसिद्ध व्यवहारमात्राहष्टान्तमेके शरण कथ्यमानम्‌ ॥ ३८ 
कृपात्ससब्ेकरस जल यद्विस्ज्यमानं सरणीमुखेन । 
तदेव नानारसतां प्रयाति द्र॒व्याण्युपाश्रित्य पृथमिधानि ॥ ३९ 
पयो भवरेद्धेतुनिपीतमम्भ! शुण्ठ्या कड॒त्वे मधुरं कदल्या । 
तथेक्षुणा तेगुडशकेराद्रेः कपायसपरः ऋगुकाभग्राभ्याम्‌ | ४० 
सर्पेण पीते विषमादधाति तिक्तत्वमायाति च निम्बपीतम्‌ | 
आम्लो रसस्तिन्त्रिणिकाकपित्थेः काम्लो भवेदामलकेन पीतस्‌ 
देय तथेक हयनवद्यरूपं दाता च भक्‍त्या द्विगणोपपन्नः । 
प्रतिग्रहीतुर्गंणतः फलानि फलन्त्यनेकानि सुखासुखानि ॥ ४२ 
भक्तान्नवीर्येण हि केचिदत्न ख्रीद्यतहिंसामदिराभिरक्ताः | 
परापवादाभिरता हशंसाश्रिन्बन्ति पापान्यसुखप्रदानि ॥ ४३ 
केचित्पुनज्ञौनविश्वुद्धचित्ता हृठत्ताः शान्तकपायदोषाः । 
जितेन्द्रिया न्‍्यायपथाजुपेताः पृण्यानि क्माणि समजेयन्ति ४४ 
कुवेन्ति ये ये न च पृण्यपापमवश्यमाहारब्रलेन दातुः । 
तांस्तांथ राजन्स्वाविषाककाले ध्रुव पुनस्तद्॒यमभ्युपेति ॥४५ 
असंयतेभ्यो वबसतिप्रदानादाह्रदानात्सहवासतस्तु । 
यथैव दण्ड्याः सह तेग्रेहेशा आदाठृभिदोनपरास्तयैव ।। ४६ 


१क मात्रा. २म स विपाक 


६9 वराह्डचरिते 


सुसंयतेभ्यो वसतिप्रदानादाह्रदानात्सहवासतस्तु । 

यथैव पूज्याः सह तैशेहेशा आदाठमभिदानपरास्तथेव ॥ ४७ 
अपात्रदानाञ कुमान्ुषाणामनिष्टगात्रेन्द्रियसोरूयभोगाः । 
कुज्ञानसस्वग्यतिधीयश्ञांसि भवन्त्ययत्नात्खयमेव तानि ॥ ४८ 
सुपात्रदानात्सरमाजुषाणां विशिष्टगात्रेन्द्रियसोरूयभोगाः । 
सज्ज्ञानसचदृतिर्धायशांसि भवन्त्ययत्नात्खयमेव तानि ॥ ४९ 
व्यपेतमात्सयमदा म्यसूयाः सत्यत्रताः क्षान्तिदयोपपन्ना। । 
संतुष्टशीलाः शुचयों विनाता निग्नेन्थश्रा इह पात्रभूता; || ५० 
ज्ञान तु येपां हि तपोधनानां जिकालभावाथेसमग्रदरजि । 
प्रिलोकधमेक्षपणप्रतिज्ञों' यान्‌ दग्धुमीशों न च कामवहिः ।। ५१ 
येषां तु चारित्रमसण्डनीय मोहान्धकारश्र विनाशितों ये! | 
परीषहेभ्या न चलन्ति ये च ते पात्रभूता यतयो जिताशा; ॥५२ 
सहदृष्टिसज्ज्ञानचरित्रवद्‌ भ्यो भकत्या प्रयच्छन्ति सुदष्ययों ये । 
भुक्‍्त्वा खुखे ते सुरमाजुषाणां क्रमेण निवाणमवाप्नुवन्ति॥५३ 
मिथ्यादशः सदजतदशनेम्यः असंयताः केवलभोगकाड्श्ता: | 
दत्वेह दान॑ परया विशुद्ध्या ते भोगभूमी खल संभवन्ति॥५४ 
निर्गत्य गर्भादिवसांस्तु सप्त वसन्त्यथाजुष्ठटमुपालिहन्तः । 
द्विसप्ततिस्तेरतु दिनेरथान्येमेवन्ति ते पोडशवर्षडीछाः ॥ ५५ 
स्रीपुंसयुग्मपसवात्मकास्ते सर्वे विशुद्धेन्द्रियवृद्धिसक्ताः । 

सर्वे च सल्लक्षणलक्षिताडुगः सर्वे कलाज्ञानगुणोपपन्ना! ॥ ५६ 
द्वीप: सम्रद्रों भवन विमान सरः पुरं गोपुरमिन्द्रकेतुः । 

शहद; पताका मुसरूं च भानुः पद्म शशिस्स्वास्तिकदामकूर्मा: ५७ 


१ में तरिोककर्म', २ [ हिससमि' ]. 


सप्तमः सर्गः ६५ 


आदर्शसिहेभगजेन्द्रमत्स्याइछत्रासिशय्यासनवर्धमानम्‌ । 
श्रीवत्सचक्रानलवजकुम्भा हस्ताग्रपादेषु भवन्ति तेषाम्‌ || ५८ 
नराश्र सर्वे सुरतुल्यरूपा नार्यः सुरस्रीत्रतिमानभासः । 
विचित्रवस्रोज्ज्वलभूषणाड़तः सयोवना! सस्मितमृष्टवाक्या! ५९ 
अन्योन्यगीतश्रवणानुरक्ता अन्योन्यवेषैरवितृप्रकामा! । 
चिरं रमन्ते वनिता नरासु परस्परप्रीतिसुखांः सदैव ।॥ ३० 
परस्पराक्रीडनसक्तचित्ताः परस्परालड्क्ृतकान्तरूपाः । 
परस्परालोकनतत्पराक्षा उद॒त्कुरी देवकुरो च जाताः ॥ ६१ 
राज॑सख्रिपल्योपमजीविनस्ते हयोहका रम्यकवासिनश्र । 
तान्द्रिद्रिपल्यट्रयजीविनश्र सुवेषयुक्तास्सुखवार्धिमभा! || ६२ 
हेरण्यका हैमवता नरा ये तेषां तु पल्‍्योपममेकमाहुः । 
सर्वे च भोगाननुभूय पश्चाहिव प्रयान्ति छुतज़म्भमात्रात्‌ || ६३ 
नात्मप्रशंसा न परापवादा मात्सयमायामदलोभहीनाः । 
स्वभावतस्ते सुविशुद्धलंश्या यस्मादतस्ते दिवमेव यान्ति ॥ ६४ 
चक्रायुधस्याप्रतिशासनस्य दशाड्भोगप्रभवाद्व सोख्यात्‌ । 
यह्भोगभूमिप्रभवं त्वनन्ते तत्सौरूयमित्येवश्नुदाहरान्ति | ६५ 
इति कथितमुदारदानपृण्यं 
प्रभवसु्ख निरुपद्रव विशालम्‌ । 
दशविधतरुभिरविस ज्यमाने 
ललिततरं नृपते समासतस्ते ॥ ६६ 
अशुभशुभफलस्य साक्षिभूता- 
मवनिमथो गदित सुनो प्रवृत्ते । 


१ [ नरेषु परस्परप्रीतिसुखाः ), २ [ उदक्ुरी ]. 
५ 


६६ वराक्ञचरिते 


अतिहषिततनूरुहो नरेन्द्र 
श्रवणनिवद्धमना भूरे बभूव || ६७ 
इति धर्मकथोदेरे चतुर्वेगंसमन्बिते । 
त्फुटशब्दार्थसंदर्भ वराह्नचरिताश्रिते ॥ 
देवकुरूत्तरकुरुवणनो नाम 
सप्तम: सगेः । 


[ अष्टमः सगेः ] 
घटकर्मपर्माभिरताः सुदेशा द्वात्रिशदेवात्र विदेहसंज्ञाः । 
ऐरावतो भारतवषेसाहस्ताभ्यां चतु्िशदुदाहरन्ति ॥| १ 
ते पश्चमिः संगरुणिता नरेश शतोत्तरा सप्ततिरेव वा स्युः । 
आयौस्ट्वनायाँ द्विविधा मनुष्यास्तत्रोद्भवन्तीत्युपयों वदन्ति॥२ 
ये सिंहला बवेरकाः किराता गान्धारकाश्मीरपुलिन्दकाश् । 
काम्बोजबाहीकखसौद्रकादास्ते5नायवर्गे निपतन्ति सर्वे ॥ ३ 
इक्ष्वाकुहयुग्रकुरुपधानाः सेनापतिश्रेति पुरोहितादाः । 
धर्मप्रियास्ते गृपते त एवं आर्यास्ववनायों विपरीतवृत्ता; ॥ ४ 
अनेकजात्यन्तरसंकटत्वादज्ञानतः कर्मगुरुलदोषात्‌ । 
संसर्गतो दुःश्रुतिदुर्जनानां न लभ्यते मान्ुषजातिराशु ॥ ५ 
सामान्यभूते च मनुष्यलोके काम्बोजकार्मीरकबर्बराणाम । 
स्लेच्छाद्नहुत्वादतिदु्ल॑भं त॑ सुमाजुपत्व॑विदुधा निराहु; ॥ ६ 
तत्रापि भीज्य॑ हि कुले न लभ्यं पुलिन्दचाण्डालकुलाकुलतात्‌ । 
तयैब रूप॑ मतिरिन्द्रियाणि आरोग्यमार्थित्वप्नदारधर्मम्‌ ॥| ७ 


ह के चार्यवर्ग, 


अष्टमः सर्गः ६७ 


लब्धापि' सद्धम॑मती च रुच्छतत्सदुर्घरं घोरतपोविधानम्‌ । 
कपायघोरा विषयारयश्र कुवेन्ति विश्व बहुभिः प्रकारें! | ८ 
स्वमश्व भृत्यो युगचक्रकूमों छ्त च दास्यं परमाणवश्र | 
रत्न॑ तथाक्ष्व निदर्शनानि दझ्ोपदिष्टानि मलुष्यलोके ॥ ९ 
यथेव मेरुः प्रवरो गिर्राणां जलाश्रयानामदधिरविशिष्टः । 
गोशीष॑वृक्षस्तरुषु प्रधानस्तथा भवानां मनुजत्कमाहु: ॥॥ १० 
ग्रहेषु चन्द्रों संगराड्मगेषु नरेषु राजा गरुढ़ो5ण्डजेषू | 
रत्नेषु बज जलजेपु पद्म यथा तथा सर्वभवेषु तृत्वम | ११ 
मनुष्यजातित्रतशीलहीना तियेड्नराणामशुभं ददाति । 
दुःखान्यमेयानि च नारकार्णामनन्तशः प्रापयतीति विद्धि ॥ १२ 
मनुष्यजातित्रेतशीलयुक्ता तियेडनराणामशु निहन्ति | 
दुःखान्यमेयानि च नारकाणासुन्मूल्य सिद्धि नयति ऋमेण |॥१३ 
सैवेह दानेन समायुता चेद्विशिष्टभोगान्‌ कुरुषृपभोज्य । 
देवत्वमापादयति क्रमेण अतो विशिष्टा नृपतेउद्वितीया ॥ १४ 
सददृष्टिसज्ज्ञानतपोन्विता चेच्क्रेश्वरत्वं च सुरेश्वरत्वम्‌ | 
प्रकष्टटी ख्यामहमिन्द्रतां च संपादयत्येब न संशयोउस्ति ॥। १५ 
सेकावधी नोरकविंशतिस्तु एकास्य जन्तोरबुणैमतोंउ्थे! । 
मनुष्यलोक॑ हपरेरनिराह: केचित्समर्थ न जगत्जये च (१ )॥१६ 
ताव्आहासारवतीमवाप्य मनुष्यजातिं त्रिजगत्पजानामें । 
अल्पार्थमन्याः स्वमति निवेदर्य भवन्ति भृत्या हि पुनः परेषाम्‌ १७ 
जिलोकमूल्यं नरदेववृत्तमवाप्य ये कोद्रवतण्डला्थंम्‌ । 
विक्रीय च स्वोननभिज्ञतत्त्ता मूखोंः परप्रेष्यकरा भवन्ति ॥१८ 
१ क बुद्भधापि. २क धान्ये. ३ मे तथा चक्षुनिद्शनानि. ४ म कारकाणां. ५ 


के पीज्नरक , ८ म हयपरेनिराहु:. ७ [ प्रधानाम्‌ ]. ८ [ निषेष्य ) ९ क 
स्नान, श्र स्थान, 


६८ वराड़चरिते 


मनुष्य भूमो त्रतशीलदानमुप्ता कपायादितृणान्यपोह्य | 
स्वर्गादिसंप्रापफफसी रूयबीज चिन्वन्ति केचिन्नरजातिलब्धाः ॥१९ 
धर्मान्विताः सर्वेसुखालयाः स्युः पापान्विता दुःखसहखभाजः | 
धरमोलसाः सर्वजनस्य भृत्या धर्मोद्यताः सर्वजनस्य नाथाः॥२० 
स्वामिन्प्रभो नाथ तवास्मि भृत्य आज्ञाप्यतां कि करवाणि तेउ्च् | 
इति ब्रुवाणा बहवः पुमांसों व्॒जन्ति भत्यत्वमपेतपुण्या; |।२१ 
केचित्परेषां धनजीवितानि लेखप्रयोगरथ वश्चयित्वा । 
गंल्यापपाकादविणं परेस्तु (१) हत्वा स्वयं ते निधन त्रजन्ति।।२२ 
प्रचण्डवातोद्धततुद्गचश्वत्तरड्रभड्ग स्फुर द ग्रमत्स्यम्‌ । 
अगाधमम्भोनिषिमर्थलोभात्मविश्य केचिन्मरणं प्रयान्ति ॥२३ 
अधीत्य विद्याश्र महाप्रभावाः संश्रत्य तत्त्वाथेगुणानवेत्य । 
स्वेष्ठावता न्यायक्रता फलेन भिक्षां श्रमनन्‍्तो5पि न तां लभन्ते ।।२४ 
आजीवशास्राणि बहुन्यधीत्य ज्ञाल्रा क्रियायोगविभागतां च। 
दुराशया जाणिमठेष्वपुण्या व्यपेतसोख्या गमयन्ति कालम्‌॥२५ 
शिल्परनस्पेः परिकर्मशुद्धे्‌रपुण्यवन्तों बहुदुःखभाजः | 
परान्वराकाः परितोषयन्तों धनाशयात्केशगणान्भजन्ते २६ 
संसगेतों ये च निसगेतो वा लोभाद्धयाद्रा दुरिताश्वितानि। 
कर्माण्यकुवेस्त्वपरा मनुष्या जीवन्ति ते प्रेष्यकराः क्रियातोी॥॥२७ 
पृष्यान्यकृत्वा स्फुटिताग्रपादाः ध्षुत्पीडिताः कापटिनः कृशाड़ाः । 
भी 088 0 +2/2:2. 3 हयमीहषण खु भिक्षयन्ति २८ 
धर्म मतिं यत्न करोति धीमान्विद्राज्ननो यद्सुना विहीनः 
रूपान्वितो दुर्भगतापुपैति तत्कमंणां पापवतां विषाकः ॥ ं २९ 


श्म जाति रूब्ध्वा, [ 'जातिलुब्धाः ), २६ गत्या विपाकात्‌ ). रे मे 
दीनान्यभीक्षां 


अष्टम; स्ग; ६९, 


झ्ुद्माधिदारिश्यवधोग्रबन्पराक्रोशभी भेत्सेनता ड नायेः । 
दुःखेपिबाधामुपयास्ति सत्त्वा यत्तत्फ्ं पापकृतं निराहु। ॥३० 
अनागसामप्यपराधभावं॑ नृर्णां समारोप्य समाश्रितानाम्‌ | 
यत्स्वामिभिर्दण्डवधाः क्रियन्ते तदृष्क्ृतानां फलमामनन्ति ॥३१ 
विवान्धवास्त्यक्तकलत्रपुत्रा विलेपनस्रक्परिवर्जिताश | 
मलीमसाः क्षामकपोलनेत्रा दुःखेन जीवम्ति जना विपुण्याः ॥।३२ 
दारिद्रतां नीचकुले प्रमूतिं मौरूये विरूपत्वमभद्गतां च । 
अकत्पतां वापि समाप्लुवन्ति प्रायः पुमांसः सुकृतेरभावात्‌ ॥। ३ ३ 
निराशयास्ते विभवर्विहनाः संछाघयन्तः परगेहभोगान्‌ । 
पुण्येरपेता! स्वकराग्रपात्रा देशाद्विदेश परिसंचरान्ति ॥३४ 
नक्तंदिव केशसमाश्रितानि कर्माण्यनिष्टानि समाचरन्तः । 
दुःखादिताः ख्स्तविषण्णचित्ताः स्वेष्टान्यलब्धा मरणं प्रयान्ति३५ 
बाधियंमान्ध्यं कुणिकुब्जभाव कछीबत्वमूकत्वजडग्रहांश्र । 
आजन्मनस्ते तदवाप्नुवन्ति प्रायो जना दुष्कृतिनों वराकाः॥ ३६ 
दर्गन्धनासामुखकक्षदेशा नपुंसकाः श्मश्रुविहशीनवत्राः । 
सच्त्वास्तु यत्पुंस्त्वगुणेविहीना भवन्ति मन्‍दा बत दुष्कृतेन॥ ३७ 
प्रियाणि कुवेन्प्रवदन हितानि ददंस्तथाथोनपि संश्रयांश्र । 
यद्ेष्यतां स्वेजनस्य याति तदाहुरायों दुरितिप्रभावस्‌ ॥ रे८ 
नेच्छाफलापिने च इष्टसंपत्मियैियोगोअप्रियसंप्रयोगः | 
सर्वाधिकाराश्व फलेविहीना अपुण्यभाजां हि ठृणां भवन्ति |३९ 
वर्णोत्तरे पुण्यगुणाभिरम्ये लक्ष्मीमति व्याप्तयशोदिगन्ते । 
यदुद्धवंशे लभते प्रसूर्ति सन्तस्तदाहुः सुकृतानुभावम्‌ ।। ४० 

१ म पुष्यैद्पेता, २ ६ यहद्धबंशे ]. 


० वराद्डचरिते 


मन्नाथवत्सभ्रियपुत्रेकेति प्रलाल्यमानों नियतं पितृभ्याम्‌ | 
यद्भधालभावाद्वतामुपैति निर्वाच्यरूपः सुझृतं तदूचु। ॥ ४१ 
विनर समस्समेषु मान्य: प्रियस्तात्पित॒वान्धवानाम्‌ । 
बेषश्रेक्रीडयते पृण्यविभूतिदप्त: ॥ ४२ 
छाक्ष्णानि वासांसि महाधनानि विचित्ररागाणि च संवसानि(१)। 
गन्धान्सुगन्धीकुसुमस्॒जश्व संसेवमानों रमते स पुण्यः ॥ ४३ 
शय्यासु मृद्वीषु सुखं शयानों भोगानरक्ताभिरमा प्रियाभिः। 
विमानपृष्ठेष॒ रतेविंचित्रं पृण्यानुभावाद्रिलसन्त्यमीक्ष्णण्‌ ॥ ४४ 
वीणामृदड्प्रतिबोधितानि वंशानुनादक्रमरज्लितानि । 
गेयानि श्रृण्वन्नतिवल्ठभानि राजंदिदं क्रीडति पृण्यकारी ॥ ४५ 
सश्न॒विभज्ञाभिनयोपपन्न॑ वादित्रयालापलयानुकॉरि । 
नृत्य प्रपश्यक्नयनातिकान्त सुकृत्मियाभिसनेंदम म्युपति ।। ४६ 
अपकजम्बूफलरागकान्त कान्तोपनीत मणिभाजनस्थम्‌ । 
मध्वासवं सत्सुरतोत्सवात्य पिबन्सपु््यो रमते सुखेन ।। ४७ 
भोगान्विताः शाखसनाथवाचो गोष्टीषु सत्काव्यकलाविदग्धा: । 
मान्याश्र पूज्याथ नरा नराणां पृण्यरुपेता! सततं भवान्ति ॥४८ 
मत्तद्विपस्कन्धगताः सुवेषाः सितातपत्रोच्छितकान्तिकान्ताः | 
पत्तिद्िपाशबैरनुगम्यमानां: प्रयान्ति केचिन्तूवराः सभाग्याः ४९ 
नाथो5यमस्माकमसी प्षितीशो अनक्‍त्ययं ग्रामसहस्रमेकम्‌ । 
संश्लाध्यमाना इति भत्यमुरूयेज्रजन्ति धीराः सुकृतैस्तु केचित्‌ ५० 
कलत्रपुत्रभियबन्धुमित्रः साथ सुखानीष्ठतमानि हृष्टाः । 
रात्री दिवा चाहुभवन्ति केचिद्धरमप्रसादाँ: सुखिनः पुमांसः।।५१ 
१ मे पुत्रिकेति. २म प्रलप्यमानो, ३क “विभूतिदृष्ट,, ४ क वादित्रयोछाप", 
( वादित्रमालाप” ]. ५ क सुपुष्यो. ६ क अधिगम्य', ७ [ “प्रसादात्‌ ]. 


अष्टमः सर्गः ७१ 


शय्यान्नपानाशनवित्तदानेः सन्मानयन्तोउथिजनान्पहृष्टा: । 
जीवान्ति केचित्सुखमक्षयाथों धर्मानुभावेन मन्तुष्यवर्या! ॥५२ 
सोभाग्ययुक्ता खल रूपसंपदूपत्वमारोग्यगुणैरुपेतम्‌ । 
आरोग्यताभोगपरीतम्ुख्या भवान्ति पूंसां बहुपृण्यभाजाम ॥५३ 
लम्प्राणजिह्ाक्षतिलोचनानामर्थिन्द्रियाणां प्रियमाचरन्तः । 
प्रत्येकमथविंविधप्रकारे रूपादिभिधरमपरा रमन्ते ॥ ५४ 
एको हि पुण्याजितदीप्रकीतिरुद्रीक्ष्येते पुंभिरुदारशोयें: । 
एकश्न धर्मप्रतिबद्धवीय! शब्रूननेकान्समरे विजेता ॥ ५५ 
मनुष्यजाती भगवत्मणीतों धर्माभिलाषो मनसश्र शान्तिः । 
निर्वाणभक्तिश्र दया च दान प्रकृष्टपुण्यस्य भवान्ति पुंसः।। ५६ 
नानाविधक्षत्रियवंशजाता वसुंधरेन्द्रा ऋषभादिवर्या! । 
आहन्त्यमौयुवेरधर्म भकत्या पृज्याश्र वन्‍्याश्र जगल्यस्य ॥५७ 
केचित्पूनः शान्तकपायदोषा बुधा जिताशाः सुखिनस्त्विहैव । 
परत्र च प्रापितकामभोगा भवानित नाथा आुवनत्रयस्य | ५८ 
धर्मेण देवासरमातुधाणां स्थानानि नानद्धिंविशेषवान्ति । 
संप्राप्य सा्ेन्यमनन्तरेण ततो ध्रुव निवेतिमेव यान्ति ॥ ५९ 
मनुष्यजातिस्तु सुदुलेभाषि न वर्ण्यते संसतिकारणत्वात्‌ । 
शीलोपवासब्रतभावहीनों संसारयत्येव चिरे हि जीवान || ६० 
इदं हि मानुष्यमतीव कष्ट जरारुजाक्केशशताकुलत्वात्‌ । 
तस्माड्ुश कष्ठत॑मं त्वशोचमनित्यता कष्टतमा ततः स्यात्‌ ॥ ६१ 
शुक्कात॑वोद्धतममेध्यपूर्ण खबत्नवद्वारमनिष्टगन्धम्‌ । 
जन्त्वाकरं व्याधिसहस्रकीणे तदी शरीर शुचिविप्रहीणम ॥६२ 


१क दीसि, २म उर्दाक्षेते, ३ आईन्यमापु" ]). छ क 'हीनान, ५ 
[ कष्टतरे ), ६ [ तथा ]. 





७२ घराह्नचरिते 


ताइग्विध कश्मल्सुद्॒हंस्तु बीभत्सचमोस्थिशिराप्रणद्धमू । 
पिस्तानिल छेष्मजराधिवासं को नाम विद्वान्वहतीह गवेम्‌ ॥$३े 
विज्ञानरूपद्युतिकान्तिसच्व॑ं सोभाग्यबुद्धीन्द्रियवन्धुवित्तम्‌ । 
आयुर्वपु्ित्रसमागमाश्र क्षणे क्षणेउन्यत्वमुपेति सबोस ॥ ६४ 
सन्ध्याश्नरागस्तनयित्लुविद्यत्फेनोमिं फुलडुमबुदबुदाभम्‌ । 
तृणाग्रलग्रोदकबिन्दुतुल्यं मायोपम॑ मानुषजन्म शश्वत्‌ ॥ ६५ 
गर्भ5थ जातावथ बाल्यकाले तथा युवत्वे स्थविरत्वयोगे । 
अशौचताप्यध्वता रुजात्व॑ सर्वत्र सर्वेस्य हि कमेभूमो ॥ ६६ 
आयुनैराणामथ पूर्वकोटिः प्रकीतितोत्कषविशेषभावात्‌ । 
अन्त्मुहूर्त हि जघन्यतस्तु तत्कमभूमी कथित प्रमाणम्‌ ॥ ६७ 
इति धर्मफलं सुखादिलिड्ढ 
यतिना वर्णितमर्थवद्रिशालम्‌ । 
दुरितिस्य फर्ल समप्षभूतं 
तदपि प्रोक्तमनेकखेदमिन्नम )। ६८ 
सुखदुःखविभिश्रितं तु उृत्वं 
कथयित्वाथंगवेषिणे नृपाय । 
सुरलोककर्था कथाविधिज्ञो 
गदितुं स्पष्टाप्षरां प्रवृत्तः ॥ ६९ 
इति धर्मकथोद्देशे चतुर्वर्गसमाचिते । 
स्फुटशब्दाथसंदर्भ वराह्चरिताश्रिते | 
कर्मभूमिविभागों नाम 
अष्टमः सर्गः | 





१ ६ सबंम्‌ ]. २ मं बाल, ३ के 'भेदमिन्नम, 


नवमः सर्गः ७३ 


[ नवमः सगेः ]) 


तत$ प्रवक्ष्य ठप देवलोकांश्तुर्विधान्सत्कृतिनां निवासान । 
चैमानिकानां भवनाधिपानां ज्योतिर्गणव्यन्तरसंज्ञकानाम्‌ ॥१ 
दश्श प्रकारा भवनाधिपानां ते व्यन्तरास्त्वष्टविधा भवन्ति । 
ज्योतिगणाआपि दशार्धभेदा द्विषद्मकारा: खलु कल्पवासाः ॥२ 
ये कल्पवासा गणनाव्यतीतास्तेभ्यों प्रसंख्या भवनाधिवासाः । 
तेभ्यो5धिका व्यन्तरदेवसंज्ञा ज्योतिगेणास्त्वभ्यधिकाश्र तेभ्यः ३ 
सुपर्णनागो दधिदिकमारा दीपांभरिविद्यत्स्तानितानिलाश । 
दशोपदिशस्त्वसरेः सहैते द्रो द्वावथेन्द्रास्तु भवन्ति तेषाम्‌ ॥ ४ 
भूताः पिशाचा गरुडाश्न यक्षा गन्धवेकाः किनरराक्षसाथ । 
संख्यानतः किंपुरुषेः सहाष्टी तिय॑ग्जगत्येव निवास एपाम्‌ ॥ ५ 
स्याश्र चन्द्रास्वथ तारकाश्र ग्रहाश्र नक्षत्रगणास्तथैव । 
ज्योतिगेणाः पश्चविधाः प्रदिष्टाः प्रभाषभास्थानगतिस्वभावा:॥ ६ 
सोधमंकल्पः प्रथमोपदिष्ट ऐशानकल्पश्र पुनर्द्रितीयः । 
सनत्कुमारों झतिमांस्तृतीयो माहेन्द्रकल्पश्व चतुर्थ उक्तः ॥ ७ 
ब्राहग्यं पुनः पञ्चममाहुरायास्ते लान्तवं पष्टमुदाहरन्ति । 

स सप्तमः शुक्र इति प्रूढ। कल्पः सहस्रार इतो5एमस्तु )। ८ 
यमानत तन्नव् वदान्ति स प्राणतो यो दशमस्तु वण्येः। 
एकादश त्वारणमामनन्ति तमारणं द्वादशमच्युतान्तम्‌ ॥ ९ 
फल्पोपरिष्टादहमिन्द्रलोका ग्रेवेयकास्ते नवधा विभरक्तों! । 
जअयस्त्वधस्तात्त्रय एवं मध्या ऊध्व त्रयश्रोत्तरवृद्धसोंख्याः |।१० 


९ [ तेभ्योअतिसंख्या ]), २ [ द्वीपाप्ि ]. हे के यमामनन्तं नवमं. ४म 
युस्तक एवाधिक पाठान्तरम्‌ 'नवोपरिष्ठदहमिन्द्रकल्पास्तेम्यों महाकास्तिसमन्वितेभ्यः” 


७४ वराहुचरिते 


ग्रेवेयकेम्यस्तु महाद्यतिभ्यः पश्चोपरिष्टाद्िजयं जयन्तम्‌ । 

ते वेजयन्त हापराजितं च सर्वार्थेसिद्धि च विमानमाहुः ॥ ११ 
मध्ये भवन्तीन्द्रकसंज्कानि श्रेणीगतान्यप्रतिभासुराणि । 
प्रकीर्णकानि प्रततानि राजन्‌ विमानम्ुख्यानि विभान्त्यजसम्‌ । 
दुर्वाहडरश्यामलूविग्रहाणि शुकच्छदाभान्यपराणि तानि । 
शिराषपुष्पप्रतिमप्रभाणि सन्‍्तीन्द्रगोपप्रतिमद्मतीनि ॥| १३ 
मयूरपारापतकण्ठशहप्रवालजात्यश्जनदुग्धवर्णे: । 
व्याभिन्नपत्महेरितालभेदेः समानवणोन्यपराणि भान्ति ॥ १४ 
आदित्यतेजो 5धिकदी प्रिमन्ति कान्त्या पुनश्वन्द्रमसो अधिकानि । 
दरशाधवर्णानि मनोहराणि माणिप्रभापलवितध्वजानि ॥ १५ 
ज्वलद्ग्‌हद्त्नमयाविचित्रेवेहर्यनद्धैस्तपनी यकुम्मेः । 

वजोपधानः स्फटिकोपलस्थैस्तम्भेमृगाडूः सतत वुतानि ॥ १६ 
प्थग्विषयेंगनवाजिरूपभतेः शकुन्तेमकरेलतामिः । 
भिक्ष्याश्रितेस्तेमंनसाप्यचिन्त्ये: प्रकल्पितान्येब च सवेकालम्‌ १७ 
प्रवाल्मुक्तामणिहेमजालैधण्टारवोन्मिश्रितकिड्लिणीक: । 
विचित्ररत्नस्तवकावलीमभिः पर्यन्तलम्बेरतिशोभितानि ॥ १८ 
माहेन्वरत्नोज्ज्वलमालिकानि विशुद्धरूप्यच्छदपाण्डराणि | 
विशिष्टजाम्बू नदभित्तिकानि महाध्य॑रत्नाचिंतभ्नतलानि ॥ १९ 
स्वभावश्ञश्राणि महाह्मयतीनि समीक्ष्य नृणां नयनामृतानि । 
अक़ूत्रिमाण्यप्रतिमानि नित्यं विमानम्ुख्यानि विभान्ति तत्र || २० 
द्वारेश जाम्बूनदबद्धमूलैः स्फूरत्मभैत्रे ज़मये: कवाटै । 
सोपानदेशैस्तपनीयबद्धे भिन्नान्धाकाराणि महाशहाणि |॥ २१ 


१ मे प्रकल्य तान्येब. २ मे चूलितानि. 


नवमः सर्गः पु 


सूर्यपमे! स्येगभस्तितुल्यैश्न्द्रांशनालाधिकचन्द्रकान्तेः ) 
शुक्रपमै! शुक्रममानभामिज्वलत्यमैः प्रज्वलदगिकल्पेः | २२ 
सुगन्धिनानावरधूपवासेः पृष्पप्रकारेबेहुवर्णकेश्न । 
पृथग्विवेन्येस्तबालिप्रकारैरतुल्यकार्न्तान्यानिर्श विभान्ति ॥ २३ 
सोद्यानवापी हृददीर्थिकाश्र पर्यन्तकान्तस्थितकस्पवृक्षाः । 
सौवर्णशैला रमणीयरूपास्तेषां शहाणां तु बहिःप्रदेशाः ॥ २४ 
सुरेन्द्रलोकस्य विभूतिमेतां को नां वर्देद्रषसहख्रतो5पि । 

ये तत्र गच्छन्ति पृथक्पृथक्तान्‌ नराधिप त्व॑ शृणु संप्रवक्ष्ये २५ 
दयापरा ये गुरुदेवभक्ताः सत्यत्रताः स्तेयनिवृत्तशीलाः । 
स्वदारतुष्ठाः परदारभीताः संतोषरक्ताख्रिदिवं प्रयानित ॥ २६ 
पाषण्डिनो ये जलवायुभक्षा त्रतोपवासेरकृशाः कृशाझ्वाः । 
बालाः स्वयं बालतपोभिसग्रेः पश्चाप्रिमध्ये च तपश्वरन्ति || २७ 
येडकामतो ब्रह्म चरन्ति लोके बद्धाश रुद्धां: खलु चारकस्थाः । 
परादिताः कैशगणान्सहन्त ते सबे एवामरतां लभन्ते ।| २८ 
जलप्रवेशादनलप्रवेशान्मरूत्पपातादिषभक्षणाद्रा । 

शख््रेण रज्ज्वात्मवधाभिकामा अल्पद्धिकास्ते दिविजा भवन्ति २९ 
अणुवत्रतानां च गुणव्रतानां शिक्षाव्रतानां परिपालका ये । 
संभूय सर्वद्धिमतीन्द्रलोके महर्द्धिकास्ते त्रिदशा भवन्ति || ३० 
सम्यक्लमेक मनुजस्य यस्य हृदि स्थित मेरुवदप्रकम्पम्‌ । 
शड्रादिदोषापहतं नरेन्द्र न तस्य तियेडननरके भय॑ स्यात्‌ ॥ ३१ 
नाचारवन्तो विकृता विशीला गुणैन्यपेता व्रतदानहीनाः । 
असंयताः केवलभोगकाक्लाः सदृष्टिशुद्धालिदिवं प्रयान्ति ॥ ३२ 


१ क को वा (वा! ). २ म रुवाः. हे क नस्त्मतापादू, [ तस्पपाताद ]- 


७६ वराड्रचरिते 


ये मादवाः क्षान्तिदयोपपन्नों! शमात्मकाः शुद्धशुभप्रयोगाः । 
ऋजुस्वभावा रतिरागहीनास्ते स्वगेलोक॑ मुनयो व्रजन्ति ॥ रे३ 
परीषहाणां क्षणमप्यकम्प्या द्विपटूपकारे तपसि स्थिताश्व । 
ये चाप्रमत्ताः समिती सदा ते त्रिगुप्तिगुप्ताखिदिवं प्रयान्ति॥ २४ 
जितेन्द्रिया जीवदयाप्रवत्ता वषोबकाशातपवासयोगाः 
जितोपसर्गास्तु विचूर्णिताशाः कल्पेश्वरास्ते पतयों भवन्ति॥रे५ 
येषां च सज्ज्ञानमुदारूत्त सहशन चापि तपी विशुद्धम्‌ | 
औवेयकादाबहमिन्द्रलोके ते संभवन्तीति नरेन्द्र विद्धि ॥ ३६ 
यथैव मेघा शनिशक्रचापविद्यत्तडित्केतुहिमाम्बुवर्षा! । 
नभस्तले5स्मिन्सहसा भवन्ति तथा सुराणामपि जन्म वेध्यम्‌ ३७ 
उत्पग्रमानाः शयनीयपृष्ठे अन्तप्ुहूर्तात्परिनिष्ठिताज्ञाः । 
व्याभासमानाश्र दिशो दशापि तपःफर्ल ते5ल्ुभवन्ति हष्ठा; ॥३८ 
प्रजायमानान्सहसा समीक्ष्य सुमड्न्‍रलगविष्कृतपृण्यधोषा: 
प्रस्फोटिताः क््वेणितमुष्टिनादों;(१)कुबन्ति देवा मदिता नमन्‍्त:३९ 
जत्यान्ति तत्राप्सरसो वराज्डयों वीणा; सलीले परिवादयन्ति । 
गायन्ति गातानि मनो हराणि चित्राणि पृष्पाण्यभितः किरान्ति ४० 
ते दिव्यमाल्याम्बरचारुभूषा मनो5भिनिवर्तितसर्वसोख्याः 
ऐश्वययोगद्धिविशेषयुक्ताः प्रियासहाया विहरान्त नित्यम्‌ ॥४१ 
दयातपोदानदमाज॑वस्य सह्गडह्मचर्यव्रतपालनस्य । 
जिनेन्द्रपूजाभिरतेविंपाको 5प्ययं स इत्येव विबोधयन्ति ॥ ४२ 
वभावतो बालदिवाकराभाः स्वभावतः पृर्णशशाइ्टसोम्याः । 
स्वभावतश्रारुवि भूषणाड्ः स्वभावतो दिव्यसुगान्धिगन्धा। ॥।७३ 
१ [ मार्दवक्षान्ति' ]. २ मे पुण्यपापाः, ३ [ प्रस्फोटितद्वेडितमुश्निदान ]. 


नवमः सर्म:ः ७9 


आ जन्मनो 5बस्थितकान्वरूपा आ जन्मनों 5म्लानसुगानधिमाला। | 
आ जन्मनस्ते स्थिरयौवनाश्र आ जन्मनः प्राप्तमनो अभिरामाः ४४ 
नित्यप्रवृत्तातिशयद्धियुक्ता नित्यप्रवृत्तामलचारुह्मसा: । 
नित्यप्रवृत्ताधिकदी प्रिमन्तो नित्यप्रवृत्तौरुसुखालयास्ते ॥ ४५ 
समुल्लसत्कुश्चितनीलकेशाः जरारुजाकेशश्तैर्विद्दीनाः । 
अनस्थिकायास्त्वरजो म्बराश्र सर्वे सुराः स्वेद रनोविहीना! ।।४६ 
अपेतनिद्रात्तिनिमेषशोका महीतलस्पशविम्नक्तचाराः | 
नभश्वरा यानविमानयाना अनूनभोगा दिविजा रमन्ते ॥ ४७ 
उत्पाटयेयु! स्वभ्रुजेन मेरुं महीं कराग्रेण सम्नुद्धरेयु। | 
आदित्यचन्द्रावपि पातयेयुमेहोदर्घि चापि विशोषयेयु! | ४८ 
व्याप्याशु तिष्टेयुरथो जगान्ति अद्श्यरूपाः क्षणवद्धवेयु! । 
इंयुनिमेषादसधातलान्त ते कामरूपाश्व भवेयुरीशाः ॥ ४९ 
इन्द्राअ सामानिकलोकपालास्तथा त्रयस्रिंशदनाकिन श्र 
प्रकीणकाः किल्बिपिकात्मरक्षा अथाभियोग्याः परिषत्रय च ५० 
सोधमेकल्पप्रभातिष्वमाषु दशप्रकारा उप देववगोः । 
ज्योतिगेणा व्यन्तरदेववर्गा न च त्रय्िंशकलोकपाला। ॥ ५१ 
सराहना वेक्रियचारुवेषाः सुविश्रमाः स्वकलाप्रगल्भाः | 
विशिष्टनानद्धिंगणोपपन्ना गुणेरनेके रमर्यानत देवान ॥ ५२ 
स्वनाथकायानृविकाररूपाः स्वनाथभावष्ियचारुवाक्याः । 
स्वनाथटष्टिप्तमचारुवेषा: स्वनाथसच्छासनसक्तचित्ता! ॥ ५३ 
युमुन्दरीणाममितद्युतीनां मनोहरश्रोणिययोधराणाम्‌ । 
तासां वुर्वेषचिछासभावान्‌ कर्य॑ पुमान्वर्णयितुं हि शक्तः ५४ 
एकः समुद्रो भवनाधिपानां पल्योपमं व्यन्तरकेषु विद्धि । 
ज्योतिर्गणेष्वभ्यधिक तदेव सौधमंकल्पे' द्विसमुद्रमाहुः ॥| ५५ 


१ मे कल्पादृद्दि. 


८ वशद्ठचरिते 


सप्तैव पाहेन्द्रमहाविमाने ब्रह्मेन्द्रकस्पे दश वर्णयन्ति । 
ते लान्तवे चापि चतुर्दशेव समुद्रसंख्या यतिराडवोचत्‌ ॥ ५६ 
श॒ुक्रे पुनः षोडश ते समुद्राः कल्पेह्टमे-झादश सागरास्ते । 
तत; पर॑ विंशतिरानते च द्वार्विशतिस्त्वारणसंनज्ञकल्पे ॥| ५७ 
एकैकवृद्धिन॑बसु ऋमेण ग्रेवेयकेषु क्षितिपोषदिष्टा । 
सर्वार्थसिद्धेः खलु लोकमूप्नि त्रिशख्नेयश्रेव समुद्रसंख्या: | ५८ 
त्रिशून्यपूवोस्तु दशैव बषों जधन्यतस्ते भयनेषु तेषु। 
तथैव ते व्यन्तरदेववर्गे परावरज्ञाः परिमाणमाहु:ः ॥ ५९ 
ज्योतिष्मति ज्योतिषदेवलोके पल्योपमस्याष्टमभागमाहुः । 
णक॑ च पल्य प्रथमे च कस्पे उत्कृष्टभेवोर्परि तज्जघन्यम्‌ ।। ६० 
इत्येव॑ सुरनिलयांश्रतुष्पभेदा- 
नादित्यस्फुरितमयूखजालभासः । 
सद्धमेप्रभवसुखा श्रयान्विचित्रा- 
स्संक्षेपाद्यतिपतिरेवमाचचक्षे ॥ ६१ 
देवानां सुकृतफलान्यथाभिधाय 
सिद्धानां त्रिश्ुवनमस्तकस्थितानाम्‌ । 
तत्सीरूय परमपदे च शाश्वत य- 
त्मारेभे प्षितिपतयेडभिधातुमीश; ॥ ६२ 
इति धर्मकथोदेशे चतुर्वर्गसमन्विते | 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भे बराज्नचरिताश्रिते | 
देवलोकबर्णनो नाम 
नवमः सर्गः | 





१ [ निंशल्रय ]. 


दशमः सर्गः ७९ 


[ दशमः सगे; ] 


ऐकान्तिकात्यन्तिकनित्ययुक्ते कर्मक्षयोद्धृतमनन्तसोख्यम्‌ । 
श्रृणु त्वमेकाग्रमना नरेन्द्र समासतों मोक्षमरदाहरिष्ये ॥ १ 
सर्वार्थिसिद्धेस्तु विशालकीर्तेगैत्वोपरि द्वादश योजनानि । 
प्राग्मभारभूमिनेरलोकमात्रा श्वेतातपत्राकृतिरुद्ृभाति ॥ २ 
बाहुल्यमष्टो किल योजनानि मध्यप्रदेश नरदेव विद्धि । 
अज्जुल्यसंख्येयविभागतो 5न्‍्ते प्रहीयते सा खल सर्वदिग्भ्यः ॥३ 
संख्यानतस्तत्त्रिगुणाधिकश्र तस्याः परिक्षेपविभाग दक्तः । 
यत्रासतेअनिन्द्रियसो ख्ययुक्ताः सिद्धा विशुद्धा इति शब्दमाना। ४ 
पू्त च पुण्य सुगतिप्रधान कल्याणके मड्गलम्नुत्तम च | 
लोकोत्तमं तत्परम पवित्र पर झुर्भ शाख्तमव्ययं च ॥ ५ 
अनामयं केशजराविहीनमदैन्यमव्याकुलमप्रमेयम्‌ । 
अनिन्य्रमक्षोम्यमपारमग्र्यं सुखास्पदं तुष्टिकपुष्ठटिकं च ॥ ६ 
अचश्चर्ल रागविरागवज्येमभेद्यमद्रोहमबाधसंगम्‌ । 
अपात्यमक्षीणमतुल्यमुद्धमनभ्यसूर्य श्रवणीयमेव ।। ७ 
अश्क्रमित्रं ह्ाविनाध्यशडइू निर्देतुक॑ निवुति निष्कषायम्‌ । 
अवस्थित योगवियोगहीनमलेश्यमश्लुत्तृपमप्रचिन्त्यम्‌ || ८ - 
अभेद्यमच्छेच्मनाहदाहमदु :खमद्वेष्यमुदा रसौ रूयम्‌ । 
अनन्त्यमग्राह्ममजात्यमृत्युं सुनिर्मल तद्धथयपुनर्भव च || ९ 
अभव्यसक्ष्मनसाप्यगम्यं गम्य पुनर्भव्यजने! सुखेन | 
महामुनीनामभिकाझशक्षणीयं शिवालय मोक्षमुदाहरन्ति ॥।१० 

१ ६ 'नित्यमुक्त! ], २ [विभाति]), ३ [ अछमुमित्रे )४ के “मनंहदाह, 
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काडशक्षान्ति शक्र्मुखा नरेन्‍्द्रा नरा; प्रशंसान्त च शुद्धिमन्तः । 
पाषण्डिनो ये हि परीक्षयान्ति ये तत्र गच्छन्त्यथ तान्मवक्ष्ये ॥ १ १ 
क्षमाविभूषाः पृथुशीलवख्रा गुणावतंसा दममास्यली ला: । 
निग्नेन्थश्रा शतिबद्धकक्षास्ते मोप्षमक्षीणमाभित्रजन्ति ॥ १२ 
आ जीवितान्तादबबद्धसचा ग्रहतयोगव्रतभूरिसाराः । 
ये शीलभारं निरवद्यरूपं सुदुर्धरं विश्वति भाक्तिभाजः ॥ १३ 
पिधाय पापाश्रवमिन्द्रियाणां सुसंयता गुप्तिमहाकपाटे! । 
तपो|5परिना संचितकर्मकृष्न॑ दहन्त्यशेष हि शमार्चिषा ये १४ 
अतन्द्रिता; संपरियह्य योगं जिनेन्द्रवक्‍त्राभिविनिस्पृतार्थम । 
ये द्वादशाज़ं हि तदड्गरपूर्षमधीयते ये गणदेवदृष्ठम्‌ ॥ १५ 
आते च रोद्रं प्रविदह्याय धीरा धम्ये तथा शुक्रमपि प्रशक्तम्‌ । 
शुभान्वितं ध्यानमनन्तभेद ध्यायन्ति ये ध्यानरता विनीताः ॥१ ६ 
लोष्टेप्टकाका श्वनवज्सारे मानापमाने स्वजने जने वा | 
लाभे त्वछामे सुखदुःखयोरवा समानभावाः शिवमाप्लुवन्ति ॥ १७ 
अभ्यन्तरं बाह्ममपि प्रशस्तं द्विपट्मकारं हि तपोविधानम्‌ | 
चरन्ति ये कर्मविनाशनाय ते सबब एवाक्षयमोक्षमाज: || १८ 
ऋधादयोस्यन्तरशल्यदोषा बाह्याश्र योपिद्धनवाहनाथाः । 
त्यक्तार्थ यर्निजितमोहसेना तेषां ध्रव॑ मोक्षप्नुदाहरन्ति ॥ १९ 
यथोदयादुत्यितबालसर्यो दिने चै तस्मिन्परिषर्तते सः। 
तथैव संपूणेतपोविधाना अखण्डवृत्ताः परमाश्रयन्ति || २० 
फपायशार्ख स्थिरमोहमूलमज्ञानपुर्प बहुदु:खपाकम्‌ । 
भज्ञाबलाः कर्मतरुं प्रभज्य म्रुनिद्विपास्तत्र सुख बसन्ति ॥ २ १ 
१ "निस्सतायम्‌ ], २ क रिक्ताश्व, ३ क दिनेन. 
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मोहक्षयाज्ज्ञानवृतिक्षयात्र दृष्टथाव॒तेः संक्षयतः क्रमेण । 
तथान्तरायक्षयतश्र सवान्‌ कैवल्यमुत्पाद्य विदन्ति भावान्‌॥२२ 
गोआयुषी नाम च वेदनीयं चत्वारि तान्यप्रतिवीयेवन्ति । 
कर्माणि संचूर्ण्य विधृतदोषा लोकोत्तरेउनन्तसु्ख लभन्ते।॥ २३ 
तुम्बीफल मृत्मविलेपमुक्तं यथोदकस्योपरि तिष्ठतीह । 

कुती तथा कर्मविलेपसुक्तस्रिलोकमूर्धानमुपैति सद्यः ॥ २४ 
ययैव बीज हुतअ्ुक्प्रतप्त न कल्पते तत्पुनरहूराय । 
तपोग्रिभस्मीकृतकरमर्बाज तथैव नाल पुनरुद्भमाय || २५ 
तालदुमश्र प्रतिद्ननमूर्धा नासंभवादड्रमादधाति । 
स्तरेहक्षयादर्चिसुपेति शार्निति तयैव कमेक्षयतस्तु सौख्यम्‌ ॥ २६ 
ययैव लोके नलवातेंतेलं प्रभातकाले युगपत्मयाति । 

तथैव कर्माणि समानि येषां ते निर्वृति तत्क्षणतों वरजान्ति ॥२७ 
केचित्समुद्भातमुपैतुकार्मा आत्मप्रदेशात्समयेथशवतुर्भि! । 

लोकत्रयं व्याप्य समीप्रकृत्य कर्माणि निवोन्ति विनष्टबन्धाः॥ 
एकाधिकास्ल्वष्टशतान्तसंख्याः सिध्यन्ति सिद्धा; समयेन राजन । 
जघन्यकालः समयस्त्वयैकैः पडेव मासा यदि सो5घिकः स्यात्‌ ॥ 
आरोहकाः पषद्‌ समये जिनेन्द्राः प्रत्येकबुद्धान्दशधा वदन्ति । 
बोध्यान्पुनस्त्वष्ठ शतप्रसंख्यान्‌ स्वगेच्युतास्ते 58शता भवन्ति॥३ ० 
द्वावेव सोत्कर्षशरीरसंस्थो हस्वान्युनस्तांश्रतुरों बदन्ति । 

मध्या तथाष्टी समये प्रासिद्धाः समानदेहाः सुगति प्रयान्ति ॥| ३१ 
यथैब ताडयहप्रिपवीजमोक्त एरण्डबीजप्रविसजेन वा । 

बढ़े: शिखा चोध्वेमतीनि तानि तथेव चात्मोध्वैगतिस्व॒भाव॥।३२ 


; ह १ मे समुद्भृूत. २ ( सम प्रकृत्य ). ३ क समयस्तयैकः, ४ ['ध्वैगतीनि]. 
हि 
ध्‌ 
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असंगतोत्यूवेनियोगतश् बन्धप्रणाशाहमनस्व॒भावात्‌ । 
विनष|्रकमोष्ठकलब्धसौरूया छोकान्तमाश्रित्य वसन्ति सिद्धा:। ३ ३ 
शब्दादयों ये सुखदुःखमूला नश्यान्त यस्मान्द्रपते शरीरात । 
तदाकृतिस्तत्परिमाणमात्राच्छायावदाभाति च सर्वकालम्‌ ॥३४ 
यथा मधूच्छिष्टकृतं तु छिद्र चाश्रित्यं मूषापतित सुवर्णम्‌ | 
सम॑ तदडज्भञावयवालुपेति तथैव पूर्वाकृतिरेव तत्र | ३५ 
आदित्यचन्द्रग्रहतारकाथ विमाननक्षत्रगणप्रमाणाः | 
ययैव तिष्ठन्ति नभस्तले5स्मिस्तिप्ठन्त्यन श्रित्य तथैव सिद्धा:॥३६ 
विभाति सर्यस्तु यथा श्रमक्ती यथेब खड़श्र विम्नक्तकोशः । 
यथा शिलामर्भविमुक्तहम कृती तथा कर्मरजोविहीनः ॥ ३७ 
दीपाश्व दीपाश् यथेव गेहे नान्योन्यबाधां जनयस्ति भान्तः । 
परस्पराबाधनविप्रमुक्तास्तयैव सिद्धा निवसन्ति तस्पिन्‌ ॥ ३८ 
अनेकदीपावलिभासमूहः संतिष्ठतेउन्योन्यमबाधमानः | 
एवंग्रुणो रूपिषु विद्यते चेदरूपिणां तत्र किमस्ति वाच्यम्‌ | ३९ 
ज्योत्स्नातपी तो शशिनो रेश्व मणेश्र दीप्िगुणिनां गुणा हि। 
सदृष्टिसज्ज्ञानगुणविशिष्टेः कर्मक्षयादात्मनि संभवेताम ॥॥ ४० 
व्यवास्थितानेव शशाडूसरयों स्वान्स्वान्यदेशानवभासयेते । 
लोक॑ हलोक॑ युगपत्समस्तं ते ज्ञानभासा प्रतिभासयन्ति ॥ ४१ 
सम्यक्त्वसज्ज्ञानचरित्रवीयों निबाधता चाप्यवगाहनं च। 
अगौरवालाघवसक्ष्मता च सिद्धेष्वथाष्टी हि गुणा विशिष्टा॥॥०२ 
मध्वक्ततीएणास्यवलेहनेन समानमुक्त सुखमिन्द्रियाणाम्‌ । 
दशाब्वभोगप्रभव सुख यद्दिषाक्तमृष्ठाशनभ्ृक्तितुल्यम्‌ ॥ ४३ 

१ क असंगताः. २ क तु चिन्व॑ नाभित्य. ३ [ संभवेयुः ]. 
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सुरेश्खराणामसकृद छतीनां मनोज्ञनानातलुविक्रियाणाम्‌ । 
यादिद्दियार्थप्रभवं हि सौरूय दग्धन्रणे चन्दनलेपतुल्यम्‌ ॥| ४४ 
विच्छिन्नकर्माष्टकबन्धनानां त्रिलोकचूडामाणिपिष्ठितानाम । 
न चास्ति राजन्नुपमा सुखस्य तथापि किंविच्छुणु संप्रवक्ष्य ४५ 
तिरयग्भ्य उत्कृष्टसुखा नराश्र तेभ्यो नरेभ्यः सुखिनो नरेन्‍्द्राः । 
तेम्यो5धिका भोगश्रुवों मनुष्याःसिद्धास्ततो 5नन्‍्तसुखा भवस्ति ॥ 
ज्योतिगेणा व्यन्तरदेवताम्यस्तेभ्यो 5धिकास्ते भवनाधिवासाः । 
सौधरमजाताः सुखिनस्तु तेभ्यस्तेभ्यश्व तत्सो ख्यतमास्तथोध्वेम्‌ ॥ 
पवेयकादाः सुखिनस्तु तेभ्यस्तेम्यो विशिष्टा विजयेखराद्ाः । 
तेभ्यस्तु सिद्धार्थनिवासिदेवास्तेभ्यो तुलात्यन्तसुखास्तु सिद्धाः 
किमम्बरे रागविवर्जितानां कि भोजनेः संशमितक्षधानाम्‌ । 
जलेन वा कि त्वपिपासितानां किमौषयेः कार्यमरोगिणां च ॥४९ 
कि वाहनायैरगतिक्रियाणां किमासनायरेरपरिश्रमाणाम्‌ । 
किमीक्षणेवां सकलाथा भाजां प्रश्नादिभिः कि सदसद्विदां च।।५० 
स्तानादिभिः कि मलर्वानितानां तेजोमयानामथ तेजसा किम्‌ । 
किं युक्तिभिनिष्टितकमेकाणां रागादिभिः किं।विगतस्पृह्णाम्‌ ५ १ 
कि वा शहायेः परिकर्ममुक्तेव्यपेतशीतातपबराधनानाम्‌ । 
शब्दादिभिः कि नरदेव वाह्मेरलेपकानां जगदुत्तमानाम्‌ ॥ ५२ 
यथेब चन्द्रोदधिभास्कराणां न चास्ति काचिद्धयपमा इलोके । 
तथैब तेषां परिनिष्ठितानां न विद्यंतेउन्या हपमा टृलोके ॥ ५३ 
वर्णेश्व वर्णस्य रसे रसस्य खबरें! खरस्याप्युपमात्र यद्वत्‌ । 
अतीन्द्रियाणामपि निरवृतानामौपम्यसिद्धेन हि संभवो5स्ति ॥५४ 
१ म सकल्लोमिंलोकात्‌, २ मे त्रिल्लेके, 
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ये निवेतानासुप्मां वदन्ति हीनोपमास्ते टृपतेअनाभिज्ञा! । 
तुल्योपमान भ्रुवि नास्ति किंचित्त एवं तेषामुपमा भवेयु+॥५५ 
आदित्यतोन्यो श्रुवि नास्ति भारवान्‌ 
समुद्रतो>न्‍्यो न जलाभ्रयश्र । 
न चोच्छितोन्यो5स्ति गिरिर्गिरीन्द्रा- 

न्न मोक्षतो उन्‍्यो5स्तिं सुखप्रतिष्ठा ॥ ५६ 
तुलां विना तुल्यमशक्यमिए्ठ मातु न शकक्‍य खल मानहीनम्‌ । 
सहेतुकेहेतुपथव्यतीत न शक्‍्यते बोधयितु वचोभि! ॥ ५७ 
संसारघोराण॑वपारगाणां द्रव्यादितच्वार्थसुदर्शनानाम्‌ । 
महोजसां क्षायिकसत्सुखं यत्र तत्समस्तं गदितु हि शक्‍्यम्‌ ५८ 
तियग्रराणां नरकामराणां महीपते क्षीणपुनभेवानाम्‌ । 
पृष्ठा त्वया संसदि ते मयोक्ता यथानुपृव्यां गतयश्व पश्च ॥ ५९ 
तासां चतस्रो गतयों गतीनां संसारसंज्ञाः कयिता; सुधाभिः | 
जरास्जामृत्युविवर्जिता ये निःश्रेयसायेव यतस्व राजन्‌ ॥ ६० 
घर्माभितप्ां वसुधां यथेव सुरेश्रः प्रावुषि तोयसेकैः । 
प्रा्मदयत्साधुपतिः सभां तां क्लेशादितां धर्मजलेस्तथैव ।॥ ६१ 
यतो ब॒वाणे जिनधमंसारं राज़ः प्रसन्न बदनं सरागम । 
दिवाकरांशुप्रतिबोधितस्य पश्रस्य कारित सकलां दधार ॥ ६२ 

निशम्याशु धर्म बुधा मुक्तकाया 

यतीन्द्रस्य पार्ख तपस्स्था बभूवु। । 
गहीत्वार्थंसकल्पमल्पे' विजहुः 
परे गेहधर्म मति संनिदध्यु। ॥ ६३ 


. १ | मोक्षतोअ्न्याश्ति ]. २ [ 'संकल्पमन्ये ). 


दशमः सगे: ८थ्‌ 


अथोत्थाय साधघ्विन्द्रमिन्द्र; पृथुव्येः 

परीत्य प्रणम्य प्रण॒ुत्यात्मशकत्या । 
दिपेन्द्राधिरूढो ठृप*छत्नमध्ये 

महत्या विभूत्या पुर संप्रविष्ट: | ६४ 
इति धर्मकथोदेशे चतुवेर्गसमन्बिते । 
स्कुटशब्दार्थसंदर्भ वराड्गचरिताश्रिते ॥ 

मोक्षाधिकारों नाम 
दशमः सर्गः। 


[ एकादशः सगेः ] 
गते नरेन्द्रे हितसंकथामिः स्वयं वराड्भो म्ुनिमम्युपेत्य । 
कृताजझजिलिनिजितकामशत्रू सोदेधबुद्धिः पुनरभ्यपृच्छत्‌ ॥ १ 
जीवस्य मिथ्यात्वमनादिबद्धं संसारिणस्तन्च कतिप्रकारम्‌ | 
कथे तु सम्यक्त्वमुपेति जीवः संचक्ष्व मिथ्यात्वपथादपायम्‌ ॥ २ 
एवं स पृष्ठो भगवान्यतीशों ग्रणाकरः शान्तमनाः प्रवक्तुम । 
मिथ्यात्वसम्यक्त्वाविकल्पतत्य॑ प्रारब्धवान्पश्षविनिर्णया्थंस्‌ ॥३ 
ऐकान्तिकं सांशयिक च मूढठं स्वाभाविक वेनयिके तथैब | 
व्युदग्राहित यद्दिपरीतसंज् मिथ्यात्वभेदानवबोध सप्त ॥ ४ 
जीवादितत्त्वं न च॒ वेत्ति किंचिदेकान्तापैथ्यात्वविमोहितात्मा । 
जात्यन्धमलः खल॒ चित्रकर्म द्रढ्वं विबोडं च यथा न शक्तः॥५ 
हिंसानुधर्मस्त्वथ वेत्त्यहिंसां संदहमिथ्यात्वविमृदचित्तः । 
संदिग्धबुद्धिन च निश्चिनोति गो3श्वान्तरं दूरमतं यथैव ॥ ६ 
१ क 'मिन्द्रेत्कटान्यः, [ पृथिब्या: ]. 





८६ वराड्गरचरिते 


अयो यदज्ञानमिति ब्रवीति संमूटमिथ्यात्वनिरस्तबुद्धिः । 
विषासतज्ञों विषभिव पीत्वा यथा विनाश छाबश प्रयाति ॥ ७ 
आहोस्विदज्ञानतया विबुद्धिहिंसामाहिंसेति मतिं विधत्ते । 
सुवर्णमिच्छन्नसवर्णधातुं धमत्यथाज्ञः श्रममभ्युपेति ॥ ८ 
श्रुत॑ तदर्थ कलुपीकरोति स्वभावमिथ्यात्वविद्षितात्माँ । 
सशकरं क्षीरमहिः प्रपाय विपाककाले विषभादधाति ॥ ९ 
चन्द्राकनक्षत्रमही जलाद्या विनीतमिथ्यात्वविमोहितस्य । 
देवा दिवि स्वगंतिभि; पताका मतिमंरुद्धिः समदीरिते च ॥१० 
कुरृष्टिरष्टान्तविनष्टमार्गेव्यंद्य्राहिताख्यो' हतधीरम॑न्रुष्यः | 
चौरंण नीतो गहनान्तराणि यभेव जात्यन्धगण: प्रणष्रः | ११ 
सतः पदार्थान्विपरीतदृष्टिविंपययं पश्यति बुद्धिदोषात्‌ । 
जबेन नावी जलमध्ययायी यथा महीपवतकाननानि ॥। १२ 
अभव्यमिथ्यात्वमनाथनन्तमनादनन्तश्र यथेव काल; । 
भव्यात्मनां सान्तमनादि तत्च तेष्वेव केषामपि सादि सान्तम्‌॥१३ 
मिथ्यात्वतों मोहविवृद्धिमाहुर्मोहात्पवृक््युद्भभममामनन्ति । 
प्रवात्तितो 3नेकविध हि जन्म दुःख ततो जन्मवशादवश्यम्‌॥१७ 
मिथ्याविनाशास्क्षममेति मोहो मोहफ्षयान्नश्यति सा प्रवृत्ति: | 
प्रवृत्तिनाशान्न च जन्म तत्स्यात्तत्नाशतो नाशमियर्ति दुःखम॥ १५ 
दुःखप्रणाशात्सुखमभ्युपेति उदवाविद्याधरभोगभूषु । 
तपोउपभिना दग्धमरूः क्रमेण निवोणसत्सोख्येमुपैति जीवः ॥ १६ 
स्पृष्ठ यदा दर्शनमात्रमेतथेनेह जीवेन मुहूर्तमेकम्‌ । 
सेसारवासे बृहदुअदुःखे स पुद्लानां परिवर्ततेअर्धम ॥| १७ 
है १ के “'विरूक्षितात्मा, २ मे समधीरिते, [ समुदीरते ). ३ ( 'मार्गो ). ७ म 
च्यदाहिताभ्यो, [ व्युदाहिताख्यो ), ५ क निर्वाणतत्सौरूय' , 
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गृहीतसम्यक्तवमतिः स्थिरात्मा पट्षष्टिकाल जलधिप्रसंख्यम्‌ | 
स्वर्गावनिष्षेमसु्ख निषेव्य पश्चादवाझ्नोति च मोक्षसोख्यम्‌ ॥१८ 
सम्यक्तवरत्नान्न पर हि रत्न 
सम्यक्तवमित्रान्न परं हि मित्रम | 
सम्यक्त्वबन्धान परोउस्ति बन्धुः 
सम्यक्त्वलाभान्र परो5स्ति लाभ; ॥ १९ 

त्रिकालविद्धिस्रिजगच्छरण्यैर्जीवादयों येअभिहिताः पदाथों! । 
श्रद्धानमेषां परया विशुध्या सदर्शन सम्यगुदाहरन्ति || २० 
नेसर्गिक तद्धथुपदेशनं च सहश्शन तद्विविध जिनोक्तम्‌ । 
तत्क्षायिकं ह्ोपशमं च मिश्र॑ तदेव भूयस्रिविध वदन्ति ॥ २१ 
यथयेव चल्लुः पटलाबतं यज्न पश्यति द्रव्यगुणादितलवम्‌ । 
तदेव भूयः पटलादपेतं समीक्षते द्रव्यगुणादिभावान्‌ ॥ २२ 
तथैव मिथ्यापटलाबत यत्सम्यक्त्वचक्षुन च वीक्षतेज्योन्‌ । 
तदेव सज्ज्ञानशलाकयाशु समझ्ितं पश्यति सवेभावान्‌॥ २३ 
प्रसन्नमिथ्यामलकदेमेषु जीवेषु जीवादिरथावगम्ये । 
यथेव भूशेलवनप्रदेश! संदष्यते शान्तमलास्वथाप्सू ।। २४ 
मिथ्यान्धकारोदयमन्द भावे सवेदकः पश्यति जीवतक्तम्‌ । 
यथेव वेड्येमणिप्रदीपो ग़हे घटादीनवलोकतेज्थोन्‌ ॥ २५ 
व्यपेतदुदेशनमोहनीये यक्षोडपि कः पश्यति सर्वभावान्‌ । 
ययेव मेघादपनीतमूर्तिलोक विवस्वानिव दीप्तराश्मिः ॥ २६ 
प्रशान्तपड्नां दकतुल्यमा्य वैड्येरत्नप्रतिमं द्वितीयम्‌ । 
तत्क्लायिकं बालदिवाकराभं तिस्रख्रयाणासमुपमा भवान्ति ॥ २७ 

१ के शल्यकया सु“, २ क गम्याः, [ गम्बः ]. ३ मे मलास्विवाप्सु. 


८८ वराड्भचरिते 


मिथ्यानिवात्ति लभते5न्तरात्मा सम्यक्व्वलाभादपरिश्रमेण । 
ज्ञान ततो ज्ेयविशेषदर्शि ज्ञनेन सद्भावशुणोपलाब्धिः | २८ 
सद्भावविश्वप्तिफलेदयेन घ्र॒व॑ं विजानाति हिताहितानि | 
हिताहितज्ञों मतिमानवश्यं संसारवासे न रतिं करोति॥| २९ 
विभक्तसंसारनिवासरागो बिभेति जात्याग्रसुखावहेम्यः । 
भयादिंतः प्राणिगणेषु नित्य दयापरः स्थान्रिरवद्यभावः | ३० 
तया पुनः स्थापयते मनस्सस्‍्वं मनः प्रसादाज्जयतीन्द्रियाणि | 
जितेन्द्रियस्त्यक्तपरिग्रहः स्याद्रिरक्तसंगी विहरत्यथैकः ।। ३१ 
इंयापिथादिष्वपि चाप्रमचो निर्वेदसवेगविशुद्ध भावः । 
परीषहान्दुर्विषहान्विजित्य तपास्क्रियां तां बतते यथोक्ताम ॥३२ 
संप्राप्य सार्वक्ष्यमजुत्तम॑श्रीबिंधूय कर्माणि निरस्तदोषः । 
निःश्रेयसां शान्तिमुदारसोखूयां लब्ध्वा चिर तिष्ठति निष्टितार्थः ॥ 
इत्येबमु्वीश्वरसत्सुताय धर्माभिरागीद्यवसत्कियाय । 
सम्यक्त्वामिथ्यात्वफलप्रपश्च॑ सविस्तरे साधुपतिजेगाद ॥ ३४ 
मुनीन्द्रवाक्यादवबुद्धय तत्त्व विहाय मिथ्यालमनादिबद्धम । 
श्रहष्टरोमा टरिताज्यष्टिः कृताज्नलिवोक्यमिद बभाषे ॥। ३५ 
अणुव्नतानां परिपालका ये ते मड़लं ये च तपश्नरन्ते । 
स्थाठुं तपस्यृग्रतमे न शक्तों ततानि देंध्ठं कुरु में प्रसादम्‌ ॥ ३६ 
भवत्यसादोदयलब्धदृष्टिः कुतीयदुर्मोगेनिदत्तरष्टिः । 
नरामरेरप्यविकम्प्यदष्टित्रतानि गृह्माम्यहमात्मशक्त्या || २७ 
मदोद्धतेः क्षत्रियपुड्नवेस्तेः परस्पराघातानिमित्तजातम्‌ । 
विहाय तदुद्धमुखं तदेक॑ अुने परप्राणेदया ममार्श ॥ २८ 

१ क हुत, २ मे अनुत्तमा श्री:. हे [ तथेक ). ४ [ ममास्तु ]. 


एकादशः सर्गः €९्‌ 


परोपघाताद॒तदुवेचांसि परस्वहारित्वमपायेरोषः । 
भपराड्ुनालिड्रनसंगसीख्यमाजीवितान्तादमुर्च यतीज्ञ ॥ ३९ 
निशम्य भव्यस्य वचो मुनीन्द्रः प्रसन्नभावस्य समाहितस्य । 
कृताभ्यनुज्ेः स्वयमेव तस्मे चकार सम्यख्व॒तरॉपणानि ॥ ४० 
तेषां व्रतानां बहुमिः प्रकारे! फलान्यभिप्रेतफलप्रदानि । 
इहाप्यमुत्रापि यशस्कराणि प्रदशयामास टपात्मजाय ॥४१ 
अन्धो यथा तुष्यति नेत्रलाभान्नरिषे! प्रलाभाच्च यथा दरिद्र: । 
तथा ग्रहीतव्रतभारसारो हमभूतपूवरों मुदमाससाद ॥ ४२ 
महपिपादावभिनूय भरूयस्तपो अधिकाञज्शीलनिधींश साधून। 
प्रदक्षिणीकृत्य पुनः प्रवन्ध विसर्जयामास यथानुपव्यों ॥ ४३ 
गृहीतसम्यक्त्वहठबतात्मा आत्मर्षिदेवे! कृतसाक्षिकस्तु । 
मनेगंणांस्तान हृदि संविधाय॑ लब्धाम्यनुज्ञः पुरमम्यगच्छत्‌॥४४ 
पुरं विशालं प्रविभक्तशार्ल चन्द्रांशनालामलकीतिमा लमू | 
अरातिसेन्यक्षपणातिकालं विवेश वृद्धें! क्रशः सलीलम्‌॥४५ 
नरेन्द्रपुत्रो नगरं प्रविश्य वयोपचारं पितरो समीक्ष्य । ; 
प्रणम्य पादं प्रणिपातनाहे खुख॑ निविष्टो मुनिसंकथामिः ।।४६ 
तर्थां तपस्को विजहार यत्र ततश्रकार स्वशिरः शयानः | 
बालस्वभाव॑ प्रविहाय विद्वान्पज्ञानुदात्तें प्रचचार घीरः ॥ ४७ 
प्रातः कुमारः कृतमड्नलाथथों जिनेन्द्रविम्बाचेनतत्परो5भूत्‌ । 
ततो गुरून्साधुतमान्पपूज्य पश्यत्युपस्थानगतः स्वकार्यम्‌ ॥ ४८ 
तत्रोपविष्टो जिनदेवमार्ग प्रकाशयन्संकथयन्परेम्यः | 
उविचारयन्‌ हेतुभिरपरष्ठेः पुरोत्तमे3रंस्त सदा बराड्रः ॥ ४९ 
 श्म्म कृतामिनुशैः, २ [ संनिधाय ]. ३ [ नयोपचारं]. ७ [ तदा तपस्बी ). 





९७ वराड्चरितते 


स्थानासने निष्क्रमणे सभास शय्याधिरोहे क्षुत॒जुम्भणेषु । 
सदा नमस्कारपदानि पश्च करोति सद्भावपुरस्सराणि ॥ ५० 
प्रजेष्कारी मितमृहभापी विशिष्टशास्तराथनिविष्टबुद्धिः । 
अशिष्टशासी खल शिष्टपाली कुदृष्टिदृष्टान्तपंधथरपतः ।॥ ५१ 
ग्लानातिबालस्थविराड्ननानां मयांदया पश्यति कार्यजातम्‌ । 
दयापरान्धर्मरुचीन्विनीतान्पाज्ञांथ सन्‍्मानयते यथावत्‌ | ५२ 
तृपस्तु पुत्रस्य गुणानुदाराज़नेरितान्संसदि संनिशम्य | 
प्रहष्टचेताः प्रियकृत्मजानां क्ृतार्थमात्मानममंस्त सद्यः ॥ ५३ 
खपुत्रसत्क त्यत्वुरक्तबुद्धेशरेपस्थ चित्ताज्ञगत विदित्वा । 
अनन्तचित्राजितदेवसाहा विज्ञापर्यन्मन्त्रिवरा नरेन्द्रम्‌ ॥ ५४ 
प्रकृत्यनुज्ञातगुणो विनीतों दक्ष: कृतज्ञञ्व करती सुशास्रः । 
एतेषु सर्वेषु भवत्सुतेषु योग्य; प्रजा; पालयितुं बराड्र: ॥ ५५ 
तेषां हितप्रीतिनिवेदकानां स्वराज्यसंवर्धनतत्पराणाम्‌ । 
निशम्य वाक्‍्यान्यनुमन्य राजा राज्याभिषेकाय शशास सर्वान्‌ ॥ 
आज्ञापितास्ते वसुधेश्वरेण अमात्यसेनापतिमन्न्रिवर्गा | 
श्रेष्टिपधानाः पुरवासिनश्र संपादयांचक्ररभीप्सितानि ॥ ५७ 
वीथिप्रवेशोद्धुतकेतुमाला विन्यस्तनानाबालिभक्तिचित्राः | 
पर्णापिधानोज्ज्वलपूर्णकुम्माः सतोरणालम्बितलो लमाला; ।।५८ 
सुगन्धिसचन्दनकु दुमाक्ता महाध्येवख्राभरणा युवानः। 
गृहीताचित्रध्वजपाणयस्ते आजम्भुरत्युज्ज्वलचारुवेषा;॥ ५९ 
पुराना मड्डलयोग्यडीला; सलऊज्ञिकाः सिज्धितभूषणात्याः 
अलडकृताज्यः समदाः सलीलं समन्ततो निययुरम्बुजास्याः | 
१ क प्रचेष्कारी. २ क पयेरुपेत:, ३ [ 'घीवराह्या ). ४ [ व्यज्ञापयन्‌ ]. 





एकादशः सर्गः ९१ 


शुभे मुहर्ते करणे तिथो च सौम्यग्रहेषृपचयस्थितेषु । 

सिंहासने श्रीमति राजपूत्र निवेशयां पूर्वेमुख बभूवुः ॥ ६१ 
आनन्दितप्रीतिमुखे हताशझ्ाः पुरप्रवेश सकल ननाद (१)। 
बंशा मृदद्भाः पणवाः स्वरेस्स्वैरापूरयां सर्वदिशां बभूवुः॥ ६२ 
अष्टादशश्रेणिगणप्रधाना बहुप्रकारेम॑णिरत्नमिश्रे! । 
गन्धोदकेशन्दनवारिभिश्र पादाभिषेक॑ प्रथम प्रचक्रु; ॥ ६३ 
सामन्तभूमीश्वरभोजमुख्या आमात्यसांवत्सरमन्त्रिणश्र । 

ते रत्नकुम्मैबेरवारिपूर्णेमूघोभिषेक॑ झ्ादिताः प्रचक्रः । ६४ 
र्वयं नरेन्द्रो युवराजपट्ट पुरस्क्ृतश्रीयशसे बबन्ध । 

नृपाज्ञयाष्टी वरचामराणि संचिक्षिपुस्तान्यभितस्तरुण्यः ॥ ६५ 
चलत्पताकोज्ज्वलकेतुमाला प्राकारकाश्वी स्तातितूयनादा । 
प्रपृर्णकुम्भोरुपयोधरा सा पुराड़ना लब्धपतिस्तुतोष ॥ ६६ 
सबालबृद्धं जनमात्मनीन पुराणि राष्ट्राणि च पत्तनानि | 
यानानि रत्नानि च वाहनानि समपंयद्धूमिपतिः सखुताय ॥ ६७ 
यथा मयि स्लेहनिवद्धावित्ताः सर्वे भवन्‍्तो मम्र शासनस्थाः । 
तथावनीन्द्रास्तनयस्य नित्य भवन्तु वश्या इति तानुवाच ॥ ६८ 
जगज्जना बालनराधिपं ते श्रियोज्ज्वलन्तं नयनाभिरामम्‌ । 
किरीटसंत्कुण्डलहारभारं प्रोचु; समीक्ष्यात्ममनोगतानि ॥। ६९ 
सवान्नरेन्द्रानभिभूय भासा रराज सम्यग्युवराज एपः । 
प्रणप्टमेघे गगने निश्ञायां ग्रहानिवेकः परिषूणेचन्द्रः | ७० 
एतस्य पू्वोर्जितपृण्यबीज विद्यों वयं चेदमितप्रभस्य । 

विरुज्य पूर्वापरयोगतारं समर्चयिष्याम इति व्यवोचेत्‌ ॥ ७१ 


१ कहताशा. २ मं भजन्तु. ३ क तिरीट . ४ [ योग्यतां च]. ५[व्यवोचन ]- 


२२ वराह्नचरिते 


दायादकानां च नृपात्मजानां चेतांसि तान्याकुलितान्यभूवन्‌। 
कुल बर्ल रूपमपीह लब्ध्वा स्थान च यत्र हालभामहीति ॥७२ 
ग्रहाश्व तारा निशि मन्दमन्द प्रकाशमानाः पुनरक॑भासा। 
आदंशशन यान्ति ययैव लोके तथा वर्य बालत्॒पाकभासा ॥ ७२े 
बाल्यात्मभत्येव हि मलयुद्धे प्रधावने वा हयवारणानोम्‌ | 
पश्चायुपे शास्पर् क्षण वा नास्मत्समो बालठपः कदाचित्‌ ॥७४ 
संसेव्य तादग्विधमल्पसत्त॑ संजीवर्मानो मरणं वरं तत्‌ । 
देशातिथित्व॑ ज्वलनप्रवेशों विषाशर्न वा क्षममित्यवोर्चन ॥ ७५ 
तेषां पुनमोनमदोद्धतानां ठपात्मजानां वचन निशम्य । 
प्त्यूचुरन्ये क्षितिपालपुत्रा ऑदौयतों रागविनोदनाय ॥७६ 
सक्चाधिक; शिल्पकलाविदग्धो विपश्रिदष्युश्नतवंशजों वा । 
रूपान्विता वा कृतिनः पुरस्तात्पधावतीस्पेष विनिश्रयों नः॥॥७७ 
पृष्पाणि ताम्बूलविलेपनानि चित्राणि वस्राणि विभूषणानि | 
आ बाल्यतो वः प्रविभज्य झुडनक्ते न तस्य हानि मंवतां विनाश! ७८ 
केनाभिषिक्तः करिराड्नेषु तत्तुल्यरूपास्त्ितरे गजाश्। 


बन्या गजास्तेउपि वशालुगाश्रेत्क्थ न वइ्यः परपोषजीबी ७९ 
न शक्यते5केः स्थगित करेण नाम्रूयतों नश्यति या परख्रीः । 
अपृण्यवह्धिः कृतफूवेपुण्याः संसेवनीया इति छोकसिद्धमू।। ८० 
अथेतरे मानमदान्धनेत्रा भज्ग स्वरोषस्फुरिताधरोष्ठाः। 

सगद्दासक्तनिषृष्टवाक्‍्या नृपात्मजोक्ताश्चुकुपुस्तदानीम्‌॥ ८१ 


१ [ अदश्शन ]). २ क हयवारणेषु. ३ [ संजीवता नो ]). ४ मे अवोचत्‌, 
५ मे चोदार्यतो. ६ क परमेपजीबी, ७ [ नायूयया ], ८ [ परओीः ]. 


एकादशः सर्गः ९३ 


राजात्मजा कि न भवाम सर्वे कि मातरोस्येन्रुगतां! कुलीनाः | 
कि शौर्यबीयद्यतिपैर्यहीनाः किं वाथ लोके व्यवहारबाह्याः || ८२ 
सकें विसोड़ु युवराज्यभारं स्थितेषु चास्मासु विग्रह्म सक्तेः । 
सुवर्णसारों निकषोपलेन भविष्यति व्यक्तिरेबश्यमाशु | ८३ 
इत्येवमाभाष्य नरेन्‍्द्रपुत्राः परस्पराकृतविनिश्रयार्था। । 
ततः सुषेणप्रमुखा नृशंसा उत्तस्थुरत्र व्यवहारबुदध्या || ८४ 
ते मन्त्रिणस्तान्सहसा समीक्ष्य विज्ञम्भितक्रोधविरूढदर्पान्‌ 
निष्केवलं वाकलहप्रवृत्ताब्रवारयां राजसुतान्‌ बभूवु३ ॥ ८५ 
युवनपातिमुदी क्ष्य राजपुत्रा- 
स्तुतुषुरुदारधियः स्वभावभद्रा। । 
सकल॒पहदयाः प्रवुद्धरागा 
रुरुपुरनुष्टितमत्सरास्तथान्ये ।। ८६ 
अथ युवनृपतिविज्ञालपुण्यः 
सकलदिगन्तविसापिकीरतिंमालः 
अवनिम्ुुदाधिमेखलाकलापां 
मदितजनां स बभूव जेतुकाम! ॥ ८७ 
इति घर्मकथोदेशे चतुवेगैसमच्चिते । 
स्फुटरब्दार्थसदर्भ वराड्रचरिताश्रिते ॥ 
युवराज्यलाभोी नाम 
एकादशर्म: सर्गः | 


 ह [ मातरों नो न मताः ]. २ [शक्त ]. ३ [६ व्यक्तम" ]. ४ [ एकादशः ]« 


९४ वराड्चरिते 


[ द्वादशः सगे) ) 


जपाडुनाभिव॑ररूपिणीभिः सहोपविष्टा नरदेवदेवी । 

तुतोष पृत्रस्य हि राज्यलाभं संश्रत्य राजप्रहितान्मनुष्यात्‌ ॥ १ 
अभ्यागतं प्रीतिनिवेदनाय संपूज्य वस्धाभरणप्रदानेः | 
नरेन्द्रपत्नी खजनस्य मध्ये अद्यास्मि देवीति म्ुदाभ्यवोचत्‌ ॥२ 
भ्रत्वा वराह्नस्य हि योवराज्य सवोः सपत्न्यो गिरमित्थमूचु: | 
अस्माकमस्मत्सतवान्धवानां पुरापि नाथासि विशेषतो5्ध ॥ हे 
तासां समाजे ठृपसुन्दरीणां काचिज्नपेष्टा मुगपूर्वसिना । 
अमपषसंक्षोभितमानसा सा अधोम्मखी ख॑ भवन जगाम ॥ ४७ 
तत्रोपविश्य खवदश्रुनेत्रा कराग्रसंधारितवामगण्डा | 
विचिन्तयन्ती कृतमीखरेण निनिन्द सा दुःकृतेपाकमित्थम्‌॥ ५ 
न स्यात्सुतः कि ठपतेः प्रियो वा के वा गुणा मत्तनये न सन्ति। 
ज्येप्ठ सुते राज्यधुरः समर्थ पराभिषेक तु कथं सहिष्ये ॥ ६ 
इत्येबमात्मन्यविचार्य काये मुहुमुहुः कोपवशाज्ज्वलन्ती | 
सुषेणमाहूय विविक्तदेश पोवाच राज्ञी सुतमात्मनस्तम््‌ ॥ ७ 

नो वत्स काये विदितं त्वयेव वराज्रनाम्नो युवराज्यलाभम्‌। 
ज्ञांत्वा यतः क्षीणरपात्मशक्ति: स्थितो असि तृष्णी धिगपोरुपत्वमे्‌ 
नीचालुब्त्तेः प्रियजीवितस्य निरस्तसचस्य हि मन्दशक्तेः। 
परावधूतार्थपराक्रमस्य का जन्मवरत्तों भुवि पुत्र पुंसः॥ ९ 
समीक्षमाणा गुणदेविकायास्तस्याः सुतस्यापि वरां विभूतिम्‌ । 
प्राणान्विसोड न सहे5तिमोत्र शिरस्तु मे विस्फूटंतीव कोपातू १० 


१ क साधु कृत”. २ [ शात्वा च यक्क्षीण' ), ३ [ घिगपोरुष वम्‌ ]), छ मं 
ज़न्मवर्ता ( जन्मवार्ता ! ). ५ क अतिमात्रां, ६ क निस्फुटति. 





द्वादशः सर्गः श्ण 


मात्रेवमुक्तो निजगो सुषेणों नेवाम्ब नाज्ञायि न चानशक्तेः (१)। 
राज्ञा कृत वेत््यनवेक्ष्य सवेमथाशिष युद्धमतिं विग्यद्य | ११ 
तदेव कैथ्रिल्पजेः सहायेरुद्यम्य खड्ढें स्फुरदंशुजालम्‌ । 

त्वं वा महीं पाह्मयथवा वयं वा इति स्थितं मान्यरुचंत्स मन्‍्त्री १२ 
वचो निशम्यात्मसतस्य राज्ञी आहय त॑ मन्त्रिणमात्मनीनम्‌ । 
पूर्वोपचाररभिसंप्रपूज्य वचः प्रसह्ेदमवोचदित्थम्‌ ॥ १३ 

यथा पितृभ्यां प्रहितोउस्मदर्थ तथीपकारों भवता कृतश्र । 
यत्नेद्रेंम संपरिवर््य भूयो विच्छेत्स्यसि त्वं तव का चिकीषों १४ 
व विशुद्धा यदि च त्वदर्थे अस्मत्सहृद्धिः सुकृत यदि स्यात्‌ । 
निवल्य॑ तस्याद्य हि यौवराज्यं सुषेणमास्थापय योवराज्ये ||१५ 
न्यायादपेत॑ यदि युक्तिमच्च निशम्य राज्ञीवचनं सुबुद्धिः । 
अपक्षरागस्त्वतिदूरदर्शी चिरं परीक्ष्येतदवाचदथ्थम्‌ ॥| १६ 
वाहछन्ति ये नाशयित सपुण्यं ते यान्ति पूरे हि विनाशमाशु । 
मत्तद्विपेन्द्रे: सह युध्यमानाः प्रयान्ति नाश कलभाः पुरेव ॥१७ 
न शक्यते स्थापयितु गतश्रीर्न शक्‍्यते नाशयितु प्रथुश्रीः । 
यथात्मना पूवेश्ुपाधितश्रीस्तथेव सा संश्रयते नर; श्री: ॥| १८ 
अनागत॑ कार्यप्ुपस्थित च येनात्मबुद्धया प्रविचारयन्ति । 
स्वकार्यसिद्धि हनवाप्य मूढास्ते संभ्रितैस्तेः सह यान्ति नाशम्‌ १९ 
अबुद्धिमक्लिः प्रवितार्केतो5थों विनाशमभ्येष्यति निश्चयेन । 
आश्रित्य तस्माद्यवराजमेव संजीव नो हितमित्युवाच ॥ २० 
इत्युत्तरं बुद्धिमतोप॑दिष्ठ प्त्युत्तरं वक्तमसावशक्ता | 

सा मान्त्रिणं प्रार्थितकार्यसिद्धी प्रयाचमाना ससुतेन देवी ।। २१ 


. १ [ मा न्यरधत्‌ ). २ [यदयुक्तिमच्), रे क नर श्रीः, [ नरं श्री: ). ४ क 
प्रतिचारयन्ति. 





९६ वराइ्चरिते 


संचिन्त्य मन्त्री खवाशिरः प्रकम्प्प खखामिसंबन्धमवेक्षमाण! | 
संपूज्य देवीं सखुतां नताड़ो भक्‍त्या क्रियाविद्विरमित्युवाच ॥ २२ 
यद्यस्ति पुण्य तनयस्य ते5स्थ तन्मे सहायत्वमुपैति देवि | 
काले5स्युपायोद्रतशद्रशक्तिः सिद्धये यतिष्ये धतिमेहि साध्वि ॥। 
अन्योन्यसंप्रत्ययकारणानि परेरबज्ञातपथस्थितानि | 
रहस्युपामन्त्य तदर्थजानि शनेरपेयुटंढगूठमन्त्राः | २४ 
संधतुंकामश्र सुषेणराज्यं वराड्रराज्यं विनिहन्तुकामः । 
तिष्ठन्त्रजज्ञाग्रदपि स्वयं च रन्ध्राणि पश्यन्परणिनाय कालम्‌ ॥ 
उद्यानयाने बलदर्शने वा सभास्वरण्येपु पुरान्तरेषु | 

क्रीडासु नानाविधकलल्‍पनासु छिद्रप्रहारी स बभूव तस्य || २६ 
ताम्बूलधूपाञ्नभैषजेषु वस्राद्यलड्भारविलेपनेषु । 

पालासु शय्यासनवाहनेषु द्रै नरं प्राणि शशाक राज्ञ:॥ २७ 
नवान्नवांस्तानपरि श्रमेण प्राप्तानुदारान्विषयोपभोगान । 
अभ्यर्थमानानऊृतैमनुष्ये: समश्षुवानस्य जगाम काल ॥ २८ 
ततः 005 पक संप्रेषितों तो युवभूमिपाय । 

जात्या किशोरी कमनीयरूपावावासभूमों झुभलक्षणानाम्‌ ॥। २९ 
शुभान्वयो बालसृगेन्द्रतुल्यों हयोत्तमो भूमिपतिः समीक्ष्य । 

को नाम शक्तो विनिनेतुमेतावित्य भ्यवोचत्सहसा सभायाम्‌॥ ३० 
तद्ाक्यलब्धावसरः स मन्त्री उत्थाय सोउन्तह॑दि जातहषेः । 
मत्तो5स्ति काथरेत्पुरुषों विनेता द्रक्ष्यामि सोधे काताोचिदिनानि ।॥ 
इस्युक्तवन्तं गतवन्तमन्तं शाख्रारणवस्योत्तरमन्त्रिणं तम्‌ । 

संपूज्य राजा वरहेमरत्नेरशवोचमी तो विससज तस्मे || ३२ 


श्मतस्थ. २म घरतिमोह, ईद [ द्रष्ठ न र्माणि ]). ४ क विनेतुमेता', 
[ शक्तो हि विनेतु ]), ५ [ साथे ]« तु 





द्वादशः सर्ग! ९७ 


तेनाश्वज्ञाखक्रमकोविदेन भासेश्रतुर्तिः परिपुष्ठगात्रो । 
घूपाजनेरमन्त्रपतित्र भूतेहेयोत्तमी तौ दमिती यथावत्‌ ॥ ३३ 
न्यायोपदेशन च दान्त एको मायाप्रयोगेन तथा द्वितीयः । 
गहीतशिक्षों तपनीयभाण्डाबादाय मन्त्री गपमाससाद || ३४ 
पुराद्वहिमण्डलभूमिमध्ये आरुद्म सो5'वं जनतासमश्नम्‌ । 
वीथीविभागैगेमयन्सलीलं जहार सद्यो युवराजाचित्तम्‌॥ ३५ 
अश्क्रियास्वप्रतिकौशलस्य द्वात्वा कुमारस्य संदर्थतोषम्‌ । 
स्वाश्र सभ्यानाभिसंस्तुवानानुवाच मन्त्री प्रियमित्थमाशु ।| ३६ 
अतो विशिष्ठो हय एप राजं॑स्तवैब योग्यस्त्विति संप्रभाष्य । 
दुःशिक्षितं वारितवागशील निवेदयामास युवेश्वराय ॥ ३७ 
प्राप्तव्यतायास्तु रगानु रागाद्वत्वगर्वोद्धतगी रवाच । 
दुग्रोहितं त॑ बपरीक्ष्य साक्षादारोडुमिच्छेन्‌ तृपतिस्तदानीम्‌ ॥३८ 
तुरड्रमड्राड्रतरड्भवर्गं सद्रत्नविद्यत्परिणद्धगात्रम । 
माड़ुल्यवेषः क्रिययामिरुछ्म चित्र महत्या गमयांबर्भूव ॥ ३९ 
अथजुना तेन यथाविनीतः कशाकशप्ठेरवबोध्यमानः (१) । 
क्रोधोद्धतो वायुसमानरंहाँ धन्ुविप्नक्तेपुरिव प्रयातः | ४० 
80238 क्षोमितदृष्टचित्तो नरेश्रेणाश्वमता श्रमेण । 
मानो 5प्यनिवुत्तवेगः क्रोधादतिक्रम्य गतो तिद्रम्‌ | ४१ 

संज्ञानभिज्ञेन नरेवरेण कृतानि कर्माण्यफलान्य भूवन्‌ । 
उन्पार्गशिक्षे हि तुरड्सुख्ये वक्स्वभावे स्वकृतानि यद्रत्‌ ॥ ४२ 
द्वाभ्यां भुजाभ्यामथ संनिरोड्ध यथा यथावाब्छदतुल्यतेजाः । 
निरुध्यमानस्तुरगो जबेन तथा तथाधावदवाय्यबीये! ॥ ४३ 

१ क्र आससार. २ [ तदर्थ' ]. ३ [ वेग” ). ४ [ आरोहुमेच्छत्‌ ]. 
५ [ चित्त... .रमया ]. ६ म शशाक दृष्टे, ७ म रहो. 

७ 


५९८ वरादचरिते 


ग्रामाकरां भ्ाषि मटेम्बखेटान्पुराणि राष्ट्राणि बहुन्यतील | 
देशान्तमाशु प्रजगाम वाजी पातो यथोत्पातिकवातधूमः।॥ ४४ 
अयेतरे वाजिगजा नराश्र महाजवास्ते5प्यन्ुगन्तुकामाः । 
नाशक्नुवन्पक्तिगणाः समेताः खे संपतन्तं गरुढ ययैव | ४५ 
कझचित्तरूणां गहनान्तरेषु निम्नोन्नतोपान्तवनस्थलीषु | 
तुरड्गवेगान्न्यपतच्छिरस्स्थं किरीटमंड्राच विभूषणानि ॥ ४६ 
अथोत्तरीय निपपात भूमो माला विशीर्णा हृदय विषण्णम्‌। 
तलुश्नकम्पे बदन शुशोष बश्चाम दृष्टिः पिदधों श्रतिश् ॥ ४७ 
अथावनीशः क्रममन्दशक्तिईयप्रवेगोन्मथितप्रतापः । 
बल्लीतृणाच्छादितकूपरन्ध्रे पपात तेनेव हयेन सार्धम्‌ ॥ ४८ 
निपत्य तस्मिन्स पुराकृतेन हयो मृतश्चृणितसर्वगात्रः । 

लतां ग़हीत्वा खयमन्तराले कृपाच्छनेरूध्वेमथारुरोह || ४९ 
तत्रोपविश्याप्रातिकान्तरूपः क्षुधा हृषा भ्रान्ततलुयुवेन्द्रः । 
सशकैरापांशुखरभ्देशे महीतले मोहमुपाजगाम ॥ ५० 
आप्यायितः शीतवतानिलेन शनेः समुन्मीलितचारुनेत्र:। 
उच्छवस्य दीर्घे खतनु विछोक्य निनिन्द संसारचलस्वभावम्‌ ॥। 
विचिन्त्य मातापितरी खबन्धूस्मित्राणि भुत्यानथ देशकोशान । 
वधूथ्व ता देववध्समानाः केशाभिभूतो विललाप तत्र॥ ५२ 
शोको भवेद्वन्धुजनेर्वियोगाद्धैय त्वभूद्राजसुताभिमानात्‌ । 
फोपो5भवन्मन्त्रिकृतावमानाद्विरागता भ्ृदनवस्थितत्वात्‌ ॥ ५३ 
यद्चज्ञनावद्भदि सत्वहनो निररथमासे विजने वने5हम्‌ । 
आपत्मतीकारमवेक्षमाणो नावश्यमाप्स्यामि पुनर्विभ्नतिम॥ ५४ 


१ क मडम्ब'. २क पाथो. ई म यथोत्ातित', ४ क तिरीट”, ५क 
स्वपुराकृतेन. ६ म स्वयमन्तराणि, ७ [ शोका5भवद्न्धु" ]. 


द्वादशः सर्गः ५९९ 


अरण्यवासो न शुभावहों मे इह स्थितेनेव गुणो5स्ति कश्नित्‌ | 
इतो प्रजामीति मति निधाय श्वृतिं प्रतिष्ठाप्य महानुभागः ॥ ५५ 
प्राल्म्बकाद्यानि विश्वषणानि अभ्रष्टावशेषाण्यवलुअय देहात । 
विरुज्य कूपे च विचिन्त्य दूर॑ं ततः प्रतसस्‍्थे नृवरो अतिसक्त॥५६ 
भ्रुजन्अमातड्भविहड्गजुष्टां महाटवीं ब्वापदसेवितां ताम्‌ । 
अनेकवृक्षक्षुपगुल्मकक्षां चचार दिड्मूढहमतिः स एकः | ५७ 
सूर्य तदास्तेगिरिमभ्युपेंत व्याप्रं च तत्कालमनुप्रयातम्‌ । 
समीक्ष्य चासन्नतयातितृणे तृपात्मजः पादपमारुरोह ॥ ५८ 
आहत्य पुच्छेन तलं धराया दष्रीध्वहश्टिविंटपे निविष्टम्‌ । 
उद्देजयन्भीमवपुस्तदानीं शार्दूलपोतः प्रसभ॑ जगजे ॥ ५९ 
शार्दूलनिर्भत्सनविस्मिताक्षः शाखान्तरे भूमिपतिनिंविश्य । 
निरीक्षमाण; स च तद्विकारान्‌ कृच्छेण राजिं गमयांवभूव ।॥ ६० 
वियोगचिन्ताकलुपीकृतस्य परिश्रमम्लानमुखाम्बुजस्य । 
क्षुत्रपतान्तरस्य सदु/स्थितस्य एका निशानेकनिशेव सासीत्‌ ॥६१ 
न चामिषां सा प्रतिबद्धचित्तो निर्गन्तुमिच्छैन्निपतिष्यतीति । 
शार्दूलयानप्रतिलिप्समानो न राजपूत्रो प्यवरोहमैच्छत्‌ ॥ ६२ 
इत्थंगते मत्तमहाकरीन्द्रं करेणुभिः सार्धममिश्रयातम्‌ । 
विलोक्य दूरान्ट्रपतिनेनाद व्याप्र गजेन्द्रेण विमर्दयिष्यन॥ ६३ 
आकर्ष्य नादं सहसा निवृत्तः क्रोधोद्धतेः सोच्छितकर्णपुच्छः। 
विशेषसंपरनुांतिदानलेखो गजेन्गजों वायुरिवाजगामं | ६४ 

१ मे छुत्त्तातंस्थ. २ [ चामिषाशाप्रति" ]. ३ [ निर्गन्तुमेच्छत्‌ ). ७ क 


निमर्दयिष्यं, [निमन्त्रयिष्यन्‌ ]. ५ [ क्रोधोद्धतः ]. ६ क संप्रश्नुति, [ संप्रद्नति]« 
१७ क वाजिरिवाजगाम- 








१७०७० वराह्वचरिते 


गज तमायान्तमुदग्रकोषाबओप्रः समुत्प्लत्य तदंशकुम्मे । 
दष्टोउतिरुष्टः स च दन्‍्तकोव्या जघान शादलमधो निहत्य ॥६५ 
स तस्य संप्रेक्ष्य गजेश्वरस्य जय॑ महान्तं रिपुमदनस्य । 
अन्तगेतपीतिमनाः कृतज्ञों युवेश्वरो वार्क्यामदे जगाद ॥। ६६ 
ममाशरण्यस्य बने स्थितस्य व्याधातिनिर्भत्संनभीषितस्य । 
व्यपेतमित्रार्थकलत्रकस्य त्वयेभ दत्ता प्रियजीविताशा ॥ ६७ 
गजेद्वरस्त्व॑ मनुजेइबरो5हं त्रातुं भवानेव हि मामतो5हः | 
आपद्वतानां हि सतां सहाया भवन्ति लोके महतां महान्तः ॥॥६८ 
पूर्व महीपालसुतस्त्वभूव्नी्त सुतो5हं तव नागवर्य । 
तवोपचारप्रतिकारता हि न शक्‍यते जन्मशतेन कतुम।| ६९ 
प्रियाभिराभिवेरहस्तिनीभिवन चिर॑ं पाठ्य वीतशोकः । 
इतीभमिर्त्थ बचने: प्रशस्य गते करीन्‍्द्रेउवततार वृक्षात्‌ ॥ ७० 
झुधाभिभूतस्तृषया परीतः पानीयमिच्छेस्त्वरितं तरस्वी । 
यर्थों गजेन्द्रानुविमार्दितेन व्रजन्सरो5्पश्यददूरदेश ।॥ ७१ 
सरः प्रसन्नोदकमत्यगार्ध॑ मन्दानिलोत्कम्पितरड्रमालम्‌ । 
संच्छन्नफुलोत्पलपुण्डरीक॑ मदप्रलापाण्डजमृष्ठनादम्‌ ।। ७२ 
तत्तीरफुलदुममज्नर्राणां गन्धेः सुगन्धीकृतचारुतोयम्‌ | 

मत्त श्रमत्षदपदर्गातरम्य मनोहर शीतलमाससाद ॥| ७३ 
इंसाड़ना बालहपं समीक्ष्य कुलाड़नावदरशुस्तिरस्थाः । 
अन्तद॑धुः काश्वन काश्रिदस्थुमुं्ट जगु्वेश्यवधूवदन्या। ॥ ७४ 
आसाद् तत्तीरसुखप्रदेश॑ प्रक्षाल्य धीमानथ पाणिपादम्‌ | 
पिपासितः क्षामर्नयाम्बु शीर्त पपी पछाशैेन पयोरूहस्य ॥। ७५ 


हे १ मे तदेश, [ तदेस' ]. २ क दृष्टतिरष्ट, हे [ सुतस्तवभूवमितः ]. 
४ पिथा ). ५[ संछन्त ). ६क “इदुश॒स्विरस्थाः, ( दुषुब॒स्तिस्सथाः, 
'स्तटस्थाः ) ७ क बेश्य, ८ क पिपासितक्षास, 


द्वादशः सगे: १ है 


सुवर्णरूप्योच्मभाजनेषु जिजातकर्पूरकवासिताम्भः । 
प्रियाकराग्रोपह्॒त मनोज यः पीतवान्राजगदे यथेष्टम्‌ || ७६ 
शा्दूललालाविलमध्वखिन्नो वरद्विपानां मदवारितिक्तम्‌ । 
इंसांसंविक्षुब्धतरड्रमालमसंस्कृत वारि पपो कुमार! | ७७ 
हस्त्यश्वयानान्यभिसंस्कृतानि आरुदह्ममणों भटसंकटेन । 
श्वेतातपत्रोज्ज्वलचामराडुः क्रीडार्थमुद्यानवनं ययोौ यः ॥ ७८ 
विनष्टमागंः स्फुटिताग्रपादो विशीणवासा ग्लपिताड्यष्टिः । 
स एवं पद्धयामटवाप्रदेश खरं सपापाणमयं चचार ॥ ७९ 
पुरा हि सचचन्दनकुडुमाक्तः प्रदग्धकालागरुधूपितों यः । 
स एवं संस्वेदमलाविदग्धों बश्राम कक्षे मालिनाम्बरेण || ८० 
पश्चेन्द्रियाणां विषयाननूनान्यः प्राप्तवान्पृण्यफलादयेन । 
स एव पूवोर्जितपुण्यनाशान्रेकेन्द्रियं तपेयितु समय: ॥ ८१ 
य एव पर्याप्तसुखाणंवस्थः श्रीमड्जगलाशीवचनेः प्रणृत्तः । 
दुर्भाष्यमाणस्त्वपि वासकुन्तैदृ:खाणेवे स क्षणतः पपात ॥ ८२ 
एवंविधानां हि महर्धिकानां नेकाकैरग्रामपुराधिपानाम्‌ । 
सर्यत्विषामू्िछितपोरुषाणां यद्यावदीदक्क्षणतो भ्युपैति ॥ ८ ३ 
नित्यं परमेषणतत्पराणां नक्तंदिवं क्रेशसहख्रभाजास | 
निकृष्ट त्तित्वमुपागतानां किमस्ति वाच्य कृमिमानुषा गॉम्‌ ॥ ८४ 
यथेव॑ शकटमयोमय सबद्ध 
तत्स्याच्चेदानिलबलेरणप्रणीतम्‌ । 


१ क दस्तावलि', [ हंसावलि ]. २ म स्वतिवासइन्तो, [ स्लवपि वा 
शकुन्ते:, 'स्वशिव शकुम्तेः ], $ में नेवाकर', ४ मे कृति. 


१०७२ वराज्नचरिते 


यज्धिण्ड' प्रचयकृतं प्रभञ्जनेये 

कि तिप्ठेदतिलघुचअलस्वभावम्‌ ॥ ८५ 
आहोस्वित्कनकमय शरावपात्र 

तान्निष्ठां व्रजति यदीह मूषिकामिः । 
श्रद्धेसः किय्नु घृतपूरितों गुडाक्तः 

श्रीमोदस्थिते इति मषिकाबिलेषु | ८६ 
एवं ये ध्वातिब्रलसच॒सा रयुक्ताः 

सेवाज्ञामतिविभवोरुपैयवन्तः | 
तेअवस्थामतिविकृतामथाइ्नुवी रन्‌ 

कि वण्ये मगपशुभिः समा न पुंसः ॥ ८७ 
निर्मुच्य स्वजनगतं मनः पृथश्री- 

रात्मानं स तु बातिसंपदावलम्ब्यम्‌ । 
पीत्वाम्भो विगततृषों युवावनीन्द्रः 

स्‍्नानार्थ जलममलं शनेजंगाहे ॥ ८८ 

इति धर्मकथेद्देशे चतुर्वगंसमन्विति । 

स्फुटरब्दाथसंदर्भे वराज्नचरिताश्रिते ॥ 

युवराजसरोदर्शनो नाम 
द्वादशर्मं: सर्ग: । 





१ म यसत्रं. २ क तिष्ठेदतिचलनस्व”, ३ क झुद्देयुः, ४ [औ्रीमोदः]. ५ क 
समेषु. ६ समइति', [ शमधृति” ]. ७ [ द्वादशः ]. 
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[ जयोदशः सगेः ] 


सरः भ्रविश्योत्पलफुलपड्ुजं प्रकृष्टकारण्डवसारसाकुलम । 
मृदा कपायेण मलापहारिणा निधृष्य सस्तावनुकूलमात्मनः॥ १ 
पुनः सरो3न्तगंतरागमानसः स्वकर्मनिष्पत्तिफलप्रचोदितः । 
श्रमव्यपोहार्थभगाधवारिणि ततार दोभ्यों सुतर तरद्लिणि ॥ २ 
चिरं हि तीत्वां कमलोत्पलान्तरे तरैड्रसंगप्रविधोतदेहिनः । 
विनियेयासोः सहसालुरुत्य त॑ जग्राह नक्रश्वरणं महीपतेः ॥ रे 
विवुध्य नक्रग्नसनं स दुधरं बलाद्वहिरनिष्पतितुं समुद्यतः । 
अशक्जुवन्क्षीणबलो निरास्पदो विचिन्तयामास विषण्णमानसः॥ 
व्यपेतशादूलभयस्य मे पुनः किमेतदन्यत्समुपास्थितं महत्‌ । 
द्रमाग्रपातोद्भधभदुःखचेतसो बभूव भ्रयो मु्सलाभिघातवत्‌ ॥ ५ 
पुरे च राष्ट्र च गिरो महीतले महोदधों वा सुहृदां च सन्निधो । 
नभस्स्‍्थले वा वरगभवेश्मनि न मुश्वति प्राकृतकम सवेया ॥ ६ 
अय॑ विधिनि:प्रतिकारकारणः सुदुधेरः कि करवाणि सांप्रतम्‌ । 
विचिन्त्य क्मांणि पुरा कृतानि बश्नव राजा सुविशुद्धभावनः)। ७ 
अनेकजात्यन्तरदुःखकारकान्कषायदो षान्विषमांस्तथाविधा न । 
विरुज्य जग्राह महाव्रतादिक पर च निःश्रेयससाधनात्मकम्‌ ॥ ८ 
विश्युद्धधाकायमनस्समाहितः कृताअलिभक्तिजलादमानसः । 
झुनाव सामान्यविशेषसत्पदैवेचोभिरव्याकुलिताथंशोमनेः ॥| ९ 
गिरां पति स्यशसां च संनिर्षि धियामधीश दहन स्वकर्मणाम्‌ । 
निसगंशुद्धान्वयधमंदशिन जिन नमामीष्टफलप्रदायिनम्‌ ॥ १० 
१ म स स्‍्नात्यनु, २ [ सुतरां ). ३२ म तरद्जरड्भ , ४ क मुशलाभि', 


१०४ 


'बराड्टचरिते 


विनष्टकर्माष्टकबुद्धिगोचरं 

समस्तबोध्येष्टहिताथंदर्शनम्‌ । 
सुदृष्टिचारित्रपधाधिनायकं 

नतो5रिमि निर्वाणसखेधितं जिनम्‌ ॥ ११ 
व्यपेतसरेषणधी रसदतत॑ 

प्रशस्तशुक्रप्रविधृतदुनेयम्‌ । 
अवाप्तनिवाणसुख॑ निरामय॑ 

नतोस्मि त॑ विप्नविनायक जिनम्‌ ॥ १२ 
प्रशस्यतां दृष्टिपथानुरोधिनीं 

सुरूपतां चापि सयोवन वषुः । 
सुबिश्रतों यस्य मनो मनोभ्ुवा 

न नाशितं ते प्रणतोउस्मि यत्नतः || १३ 
चतुर्विधामेत्य गति सुदःखिताः 

स्मराग्रिना ये निहताः शरीरिणः । 
शमाम्भसा शास्तिमिताः स यस्य वे 

जिनो हि मेउद्य प्रददातु सत्सुखम्‌ ॥ १४ 
शरीरिकायस्थितिसंगदर्शिन 

निरज्नं निदुरितं निरामयम्‌ । 
अमोघविद्यं निरवद्ययोगिन 

शरण्यतां यामि तमदय शान्तये ॥ १५ 
तिलोकबन्धुद्तिजगत्मजाहित- 

खिलोकचूडामाणिराप्तकेवलः ।, 


१ कर शरीर, 
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त्रिकालदर्शी सुत्रतिं समेयिवा- 

नस मां जिनो रक्षतु दुःखसंकटात्‌ ॥ १६ 
सजातयो रोगजरोरुमृत्यवों 

यथाक्रम लोकमिय जिधांसवः | 
समुद्धता येन चिराय निस्तुषाः 

स मे विम्ाक्ति विदधातु नक्रतः ॥ १७ 
निरस्तदुर्नीतिविशेषसाधनो 

विशिष्टदिव्याष्रसहस्रलक्षण: । 
परीषहक्लेशविजिष्णुरद्य मां 

स रक्षतु ग्राहमुखाज्जिनेवरः | १८ 
इति स्तुवानं प्रविशुद्ध चेतसं 

स्थित च सम्यग्जिनदेववत्मनि । 
स्तुतिप्रसादेधितपुण्यपोरुष॑ 

ददश यक्षी सहसा रृपात्मजम्‌ | १९ 
निरीक्ष्य या त॑ भ्शमापदि स्थितं 

दयान्विता सा वर्संदारितात्मकम्‌ । 
अदृए्रूपा शनकेः सुदर्शना 

बिमोचयां ग्राहभयाद्वभूव || २० 
अपेतनक्रों बहिरेत्य तत्क्षणा- 

त्सविस्मयः सवेदिशो निरीक्ष्य च । 
न किंविदेक्षिषप्ट विमोचकक परं 

जिनप्रसादादिदमित्यमन्यव ॥ २ 
१ [ अतधारि : ]. 


१०६ 


वरब्जर्चरिते 


इृद मनुष्यत्वमनेकजन्मत३ 

सुलभ्य जात्यादिगुणांथ् स्वथा । 
प्रवश्चितों मोहबलेरितः स्मृति- 

रितस्निभिः श॒ुद्धतमोउस्मि नित्यशः ॥ २२ 
तपथ्व सज्ज्ञानमनूनदर्शन 

त्रिस्‍त्नमेतल्जिजगद्धितप्रदम्‌ । 
जिनप्रसादोदयतो भवे भवे 

तदस्तु मे संरतिमोक्षकारणम्‌ ॥ २३ 
इति ब्लवाणस्य महीपतेः शने- 

निशम्य देवी वचन प्रसन्नवत्‌ । 
विरुज्य वेकारिकरूपमात्मनः 

स्थिता पुरस्ताद्विपरीक्षितु पुनः ॥ २४ 
प्रलम्बहारोज्ज्वलहेमकुण्डला 

प्रफुलमोलस्तवकावर्तसिनी । 
कराग्रसंधारितमाधवीलता 

वराड्नना सस्मितमत्रवीदच! ॥ २५ 
विबोद्धमिच्छाम्यहमागमः कुतः 

इृह स्थितों वा किम्रु ते प्रयोजनम । 
के वा गमिष्यस्यम्ुुतः प्रदेशा- 

न्न चेद्विरोधो5स्ति वदार्य मे स्फुटमू ॥ २६ 
स॒ तां निर्सक्ष्याप्रतिरूपकारिणीं 

विचारयामास यथावदीखरः । 


१ बहलैरितिस्मृतीरित']. २ [ “माल ]. 
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इये हि कि दिव्यवधून मालुषी 

मनुष्यवेषा किम राक्षसी स्वयम्‌ ॥ २७ 
निराश्रये श्वापदसेविते बने 

व्यपेतशड्रा विजने विलासिनी । 
प्रवर्तितश्रूललिताननेन्दुना 

समेत्य मां पृच्छसि का नु कस्य वा ॥ २८ 
निगृह्य भाव स्वमनीषित हि सा 

हाथान्यदुक्ता वचसाविशक्लिनी । 
व्यपेतपुण्या वसुधेश्वरात्मजा 

वसामि मृढेति जगाद देवता ॥ २९ 
परिश्रमन्ती कृतपू्वेधमंतो 

भवन्तमद्राक्षमिहैव सांप्रतम्‌ । 
इतः प्रभृत्येव बशानुवर्तिनी 

भवेयमार्तामगतिं ग्रहण माम्‌ ॥ ३० 
अहं सुदुं!खा प्रविनष्टचेतना 

निरास्पदा तत्पतिकारदुलेभा । 
त्वमेव भर्ता शरण गतिश्र मे 

किमर्थमासे प्रतिवाक्यदुर्लभः ॥ ३१ 
अनेकविश्वानकलाविदग्धया 

तयाभिपुष्टो बहुशः प्रगल्‍्भया । 
स्वकेशवस्राज़विरूक्षतां स्वयं 

समीक्ष्य तां किचिदुवाच लज्जितः; ॥ ३२ 





१ सदुः्खा ). 


दग्ट बराज्नचरिते 


सुभाषितं खल्विदमात्मनों बचः 

प्रिय व तथ्य ले तथेब शोभते | 
न में गतिः काचिदर्पीह विद्यते 

गतिस्तवार्य कथमस्मि कथ्यताम ॥ ३३ 
स्वयं प्रबुद्धः प्रतिबोधयेत्परान्‌ 

परान प्रतिष्ठापयते स्वयं स्थित: । 
स्वयं न बुद्धस्वनवस्थितः कर्थ 

परानवस्थापनरोधनक्षमः ॥ ३४ 
अथैवमुक्ताजुजगाद सा गिरं 

न युज्यते ते प्रतिवाक्यमीद्शम्‌ । 
निगद्यते कापुरुषेरकामिभिः 

प्रतीच्छ मां भक्तिमतीमुपाश्रिताम्‌ ॥ रे५ 
तयोदित वाक्यमनद्गभसाधने 

निशम्य सद्योवनरूपवानपि । 
स्वदारसंतोषरतित्रत महद्‌ 

विचिन्त्य तामित्थम्रुवाच भूषतिः ॥ ३६ 
अहं पुरा स्वेदशस्तु पादयो: 

प्रणम्य मूर्धा बहुमानतो5ईतः । 
स्वदारसंतोषसमाहितं व्रत 

ग्हीतवानस्मि प्ुनीन्द्रसाक्षिकम्‌ ॥ २७ 
नवा न काम्यस्मि न चास्म्यपोरुषो 

न कामिनी वापि सुगात्रि चिन्त्यताम्‌ । 


१ मर परा. २ [ 'बोधन? ]. ३ क नोपि, 
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ग़हीतदारत्रतभूषणस्य मे 

अयुक्तमेतद्वतलछ्बनं पुनः ॥ रे८ 
इृठब्रतत्वे स्थिरबुद्धितां तदा 

विबुध्य देवी परिहृष्टमानसा । 
स्थिता स्वरूपेण नभस्युवाच सा 

परीक्षणायारृतमृष्यतामिति ॥ ३९ 
सुदर्शननाप्रतिमेन केवल 

स्थिता वय॑ शीलगणैर्विवर्जिताः । 
ब्रतेन सदृष्टियथा नुगामिना 

स्थितों यतस्तेन सुराधिको भवान्‌ ॥ ४० 
स्वसा तवाहं नरदेव धर्मतो 

गुरुपहानो वरदत्तसन्पुनिः । 
तवास्तु तद्धद्रमिति प्रशस्य ते 

नभस्स्थले सान्तरधाच्र तत्क्षणात्‌ ॥ ४१ 
ततो विमुक्तो भयसंकटद्वया- 

दितः किम्ु स्यात्करणीयमुत्तरम्‌ । 
प्रयाम्यथासे किम्रु वा करोम्यह- 

मितीहमानों ममने व्यरोचत ।। ४२ 
शनेः समुत्थाय ततो युवाधिपों 

बरं वन स्निग्धतरूपशोभितम्‌ । 
गिरिस्रवच्छीतजलाबिलान्तरे 

ददश रम्यं पनसं फलाकुलूम ॥ ४३ 


१ मे निबुष्य, २ क॑ मुष्यत।म्‌, [ परीक्षणाये ). दे [ 'पया ], ७ क 
सुधीगु ( गुं ) रुनों 


११० 


बराड्चरिते 


स ते; फलैहेमसमानकोशकेः 

पितुन्तर्प्य प्रविनीय तु क्षुपाम। 
स्वकार्यसिद्धय तृपतिवनान्तरा- 

त्ततः प्रतस्थे वरनागविक्रमः ॥ ४४ 
नदीरगाधा दृदवारिकाकुछा 

गिरीश्र निम्नोन्तदुर्गसंकटान । 
बनप्रदेशांस्तरुषण्डर्माण्डिता- 

न्भ्रुजद्वितीयों विचचार सोच्यम/ ॥ ४५ 
विशीर्णबस्रा: कैपिलाजमपजाः 

प्रवृद्धनण्डस्थलरो मभीषणा; । 
सिताग्रदन्ता रुधिरोरुदृष्ठयः 

पिपीलिकापड्डिनेभा वनेचरा। ॥ ४६ 
परिश्रमन्त गिरिकन्दरोदरे 

यदच्छया त॑ ददशुः पुलिन्दकाः । 
ग्रहीतदण्डासिशरासनात्मकाः 

प्रतज॑यन्तः परिवत्रिरे छृपम्‌ ॥ ४७ 
परीत्य सर्वे युगपन्निग्ल्यता- 

मितः कुतो मा चल दीनजीवित । 
के गच्छसीति प्रतिगृह्य निरदेया 

बबन्धुरुद्धान्तकुलाग्रपाणयः ॥ ४८ 
लतां गले संपरिषज्य दुरदमा 

मुहुस्तुदन्तो धन्ुरग्रकोटिभिः । 


१ क दवदवालकाकुला, [हुदवारिजाकुल].२ मर कपिलाग्र', दे म पुलीन्द्रकाः 
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अदण्डनाह सुकुमारमीग्परं 

विनिन्युरात्मावसथाय दस्यवः ॥ ४९ 
पुलीन्द्रपलीं द्विपदन्तसंबुतां 

मृगास्थिमांसोरुकलेवराश्िताम्‌ । 
वसान्त्रवछुरविकीर्णमण्डपां 

प्रवेशयामासुरनिष्टगन्पिनास्‌ ॥| ५० 
दुरात्मभिव्यांधजनेरभिद्गुतः 

सबन्धनो वेदनया विरूश्षितः । 
जुग्ग॒ुप्सनीये नयनापिये ग्हे 

स्मरज्न शेते स्वपुराऊकृतां क्रियाम्‌ ॥ ५१ 
कुमान्त्रिणा मन्त्रमुखेन वैरिणा 

समर्पितं प्राप्य तुरड्रमाधमम्‌ । 
इमामवस्थामजु भूय सांप्रतं 

क वा गामिष्यामि कृतान्त कथ्यताम ॥ ५२ 
पुरा मया कि तु कृत हजानता 

विपाकततिक्तं हि दुरीहितात्मना । 
अनेकदुःखाणंववीचिसंकटा- 

ब्िवृत्तिरद्यापि न मेअस्ति पापिनः ॥ ५३ 
वियोगचिन्तापारिखिन्न वेतस- 

स्ततश्र शार्दूलभयाद्विनिच्युतः । 
जलाशयाज्िगेमितस्य मे पुनेः 

इद महत्कड्त्म तत्तो5भवत्‌ ॥ ५४ 

१ (कं नु]. २ [ विनिरच्युतः . ३ क यपुनविदं, [ पुनस्त्विदं ). 


६ 


१६२ 


बराडइ्नचरिते 


अहो दुरन्ता दुरजुष्टिताः क्रिया 

अवश्यभाव्यास्त्वविचार्यवीयंकाः । 
अवन्ध्यरूपाश्र विषाकदुस्सहा 

इति प्रचिन्त्यात्मनि मोनमादधी ॥ ५५ 
तमोशहे पूतिकचर्मसंबृते 

बहुप्रकारे क्रिमितीव्रदर्शके । 
संमाज॑नादियश्तिकर्मवर्जिते 

महीतले शीतलवायुवाधने ॥। ५६ 
क्षुधापमानाड़विवन्धपी डने- 

रनिष्ठगन्धद्रवर्ण उप्रियेक्षणे! । 
अनात्मवश्यस्य सहखसंगुणा 

गता निशा सा बहुदुःखचिन्तया ॥ ५७ 
ततः प्रभाते च कुसुम्भभत्यका 

महीपतिं त॑ कल॒पान्तरात्मकाः । 
प्रश्ष याता वनदेवतागरह 

द्विजा ऋतु छोगामिव प्रहिंसितुम्‌ ॥ ५८ 
तदेव कीसुम्भिममेयवीयेक 

बने प्रयान्तं संगयामिकाइश्षया । 
उद्ग्रकोपश्व रणप्रमर्दना- 

हर्दश दंशोग्रविषो भ्ुजंगमः ॥| ५९ 
स तेन दष्ठः क्षणमात्रतः पुनः 

पपात भूमो विषवेगमूच्छितः । 


१ [६ 'दश्के ]. २ [ कऋतुच्छागामिव ]. 


त्रयोदशः सर्गः ११२ 


विमोहितासू प्रसमीक्ष्य बान्धवाः 

पितुः सका हयभिनिन्युराबृताः ॥ ६० 
गतासुमद्रीक्ष्य स ते बनेश्वरो 

यथावचायां शहमीक्षितुं गतः । 
तमासितं तत्न ठप सबन्धन 

समीक्ष्य पप्नच्छ विषप्रणाशनम्‌ ॥। ६१ 
पुलीन्द्रनाथेन स चोदितो भुश 

करोम्यहं निर्विषामित्यभाषत । 
तदेव तुष्ठाः परिम्नुच्य वन्धन 

कुरु प्रसाद॑ त्वमिहात्मसूनवे ॥*६२ 
ततो ठपों मन्त्रपुरस्कृतेः पदे- 

मंहर्पियोगीशवरसाधुसाधितेः । 
जिनेखराभिष्ठवमिश्रिताम्बुभिः 

सिषेच तस्मिन्विषदोषहारिभिः || ६३ 
यथा यथा मन्त्रितवारिबिन्दुभिः 

प्रसेचितः कुम्भमुखात्परिलुतेः । 
तथा तथा निर्विषतासुपेयुवा- 

न्सब्नचेताः परकृर्ति ययों पुनः ॥:६४ 
ततः कुसुम्भप्रमुखाः पुलीन्द्रकाः 

कराजुलिशभ्रामणविस्मितेक्षणाः । 
महापराधो 5कुशलात्मभिः कृतः 

क्षमस्व नाथेति ययाचिरे भृशम्‌ | ६५ 

१ [ यथाफ्चयाणह], २ क पुछिन्द', ३ [ 'मुंपेयिधान्‌ ]« 

रद 


११४ क्राज्जचरिते 


प्रहष्य भूयः कटकादिभूषणा- 

न्विचित्रवस्थाणि च संप्रदाय ते । 
बंराज्ममेतत्तव योग्यमिष्यतां 

श्रम व्यपोद्य ऋमतः प्रयास्यासि ॥ ६६ 
तमूचिवान्नोदनकार्यमस्ति मे 

न माल्यगन्धाम्बरभूषणादिनिः । 
महापर्थ दशय देशगामिन 

विमुच्यतां लघ्वभियाम्यविप्नतः ।| ६७ 
ततः पुलिन्दाधिपतेश्व शासना- 

क्रे। सुदूरं गमितो नरेश्वरः । 
प्रदर्श्य मार्गोन्बहुदेशगामिनः 

पुनर्निवृत्ता बनगाचरास्तदा ॥ ६८ 
गतेषु तेषु स्वकृतानुरूपतां 

विचिन्त्य सम्यग्बहुशो नराधिपः । 
स्वदेशयानं प्रति कि विशेषतों 

ब्रतान्यदेशाटनमिष्यते क्षम! ॥ ६९ 
किमत्र चिन्त्यं कुशलालुबन्धि य- 

त्तदा त्वयुक्तागतिसिद्धिकारकम्‌ । 
थथा परेनों परिभूयते पुन- 

स्तथा हि काये स्वहिताभिछाषिणा ॥ ७० 
महाप्द प्राप्य नरोत्तमः पुन- 

ने चैच्छदात्ममियवन्धुदर्शनम्‌ । 

१ कक वराज्मसेतत. २क विशिष्यतो, ३ म कुशल्नुबन्धे. ७ म यदा त्वयुक्ता. 


श्रयोदशः सर्ग: ११७ 


नराधमः ख्रीधंनमानवर्जितः 

स बन्धुसंगं कृपणो हि वाब्छति ॥ ७१ 
यथेैव राज्यादपनीय तत्क्षणा- 

ज्कार मां निर्विभ$्व पुराकृतम्‌ | 
तथैव रोज्यं सुकृत यदस्ति चे- 

त्तदेव मां स्थापयतु स्वकालतः ॥॥ ७२ 
इसामवस्थाम नुभूय यद्ह 

ब्रजामि चेद्धन्धूसकाशमाशया । 
भअवाम्यरीणां परिहासकारणं 

स्ववन्धुमित्रेष्टननातिशोचन। ॥ ७३ 
न चोभयं में परदेशदशने 

भविष्यतीति स्वमति विधाय सः | 
महापथेनाप्रतिमा भपीरुष- 

स्ततः प्रतस्थे स्वमतानुसिद्धये ॥ ७४ 
खरान्पदेशान्स्थलनिम्ननिजलान 

गिरीन्दरी! काननकक्षकन्दरान | 
अतीत्य सूर्यास्तमने 5हृपिपोपरि 

हशेत कायोपंसतिं विचिन्तयन्‌ ॥ ७५ 
पुनः प्रभाते तरुतो>वतीय ते 

प्रयान्तमध्वानमवेक्ष्य साथिकाः । 
अवाध्य निर्भत्स्य निरुध्य निर्देया 

उपेत्य पप्रच्छुरथागति गातिम्‌ ॥ ७६ 

१ के भीधन  , २ [राज्ये, . .चेन्तदव], ३ क कायोनुसतिं, ([काययोणश्थितिं]. 


११६ 


वराह्ुचरिते 


क्व यासि कि पश्यसि कि प्रयोजमे 

के वेखबरो वा कु च तस्य नाम किम । 
कियद्धलं वा कतियोजने स्थिर्त 

वदेति संग्रह्य बबन्धुरीखपरस ॥ ७७ 
अथागतः सार्थपरीक्षणाय चे- 

त्परीक्ष्यतां साधु परीक्ष्य चारिकः । 
प्रवालमुक्तामाणिरूप्यका अने- 

रे भ्रृतः साथ इतो निगद्यताम्‌ | ७८ 
न चारिको5इं न च वित्तमागंणो 

न दृष्टबुद्धिन व चौयेतत्परः | 
न कस्यचित्पेष्यजनो भवास्यहं 

भ्रमामि निःकेवलमित्युबाच सः ॥ ७९ 
बयं न विद्योरथपतिः प्रमाणको 

ग़ुणागुणान्बेषणतत्परायणः । 
स एवं जानाति यदत्र युक्तिमा- 

निति ब्र॒वाणाः पतये प्रशिन्यिरे ॥ ८० 
सबन्धनं चारुसमग्रयोवन 

सुलक्षणब्यज्लनलत्षविग्रहम्‌ । 
समीक्ष्य साथोधिपतिन तस्करों 

विम्वच्यतां लध्वयमित्युवाच सः ।। ८१ 
नरेन्द्रपृत्र! स्त्रयमेव वा तृपः 

श्रीरचागाकृतिसोम्पद्शनः । 


« हैं क नः केचले, ५ झ््‌ लब्ष्म, [ लक्ष्य ]. 


त्रयोदशः सर्गः ११७ 


कथं निवमामाषदमाप्तवानयं 

स साथनाथः परिपृच्छति स्फुटम्‌ ॥ ८२ 
कुतस्तवायातिरित! क गच्छासि 

पिता च माता च सुहज्ञनः कर ते । 
श्रतं च गोत्र चरणं च नाम कि 

न चेद्विरोधो वद वत्स पृच्छत! ॥ ८३ 
स एवमुक्तः प्रविचक्षणो ठृप३ 

परीक्ष्य पूर्वांपरकार्यमत्रवीत्‌ । 
इयं त्ववस्था कथयत्ययत्नतः 

किमेतया संकथया विमुच्यताम्‌ ॥ ८४ 
निशम्य तद्वाक्यमुदारसौष्ठवं 

समूचिवान्ससंदि साथनायकः 
अहो विशुद्धान्ययतास्य परयतो 

न विस्मयं मच्छतति नव कुप्यति।॥| ८५ 
इति प्रशंसन्गुणरूपसंप्द 

निर्रक्ष्य च क्षामकपोलनेत्रताम्‌ । 
करेण हस्तं प्रतिशह्य दक्षिणं 

स नातवानात्मनिवासमादरात्‌ ॥ ८६ 
प्रदाप्य पा वणिजां पतिस्ततो 

हितं बचः श्रोत्रसु्ख निर्गद्य च । 
बरासने वेत्रमये निवेश्य त॑ 

संतेलसंवाहनतामकारयत्‌ ॥ ८७ 


है [ पशयत ]. २म संगम. ३ क निगद्यत । वरासने वेश्रमवाववैदालि 
मनिवेश्य खबाहनतामकारयत्‌ ॥|« 


११८ वराइुचरिते 


दयासंप्रयुक्तो वाणिकृश्रेणिनाथः 
शशासात्मभरत्य लघु स््रापयेति । 
यथे्ट बरान्न॑ चतुभिस्वहोभि- 
रथ्ुझक्ताग्रतः श्रोष्टिनः संनिविष्ठ: ॥ ८८ 
सुगन्धं सुमाल्‍्य वर॑ वख्रयुग्मं 
प्रदायात्मशक्त्या क्षमस्वेत्यवोचत्‌ । 
भवह्लिः सहैवागमिष्यामि ताव- 
दिति प्राह सोउप्येवमस्त्वित्युवाच || ८९ 
इति धर्मकथोदेशे चतुर्वर्गसमन्बिते | 
स्फुटरब्दार्थसंदर्भ वराह्नचरिताश्रिते ॥ 
सागरबृद्धिसिदशनो नाम 
त्रयोदर्शंभ: सम । 


[ चतु्देशः सगेः ] 
एकाकिनारण्यपथेन याता प्राप्तानि दुःखानि सुदुस्सहानि | 
इति प्रसंधार्य निवृत्तयानः साथाधिपेनेव सहोपविष्ट: ॥ १ 
प्रश्न मानाकृतिचारुवेषानिवि भूष्य माल्याम्बर भूषणानि । 
भ्रुक्‍्त्वा यथेष्ट वाणिजस्तु गोष्टीनिष्टेः समथ्व्यासत संकथामिः ॥। २ 
सार्थेन सर्वेद्धिमतार्थिनस्ते सहागता ये नटनतेकाद्याः। 
वागड्चेष्टाऋृतिकोशलं स्व प्रारेभिरे दशोयितुं यथावत्‌ ॥ रे 
गायन्ति गीतानि मनोहराणि दृत्यन्ति द॒त्यान्यपरे विधिज्ञा) । 
बाद्यानि बौणार्सुरजादेकानि शिक्षालुपूर्व प्रतिवादयन्ति ॥ ४ 
* # [ अयोदश ]. २ म गोष्टे नि. हे [ समध्यासत ]. ४ म “मुरुजा', 
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प्रहससंलापविलासवन्ति रसानुविद्धानि सुकल्पितानि । 
लोकप्रवृत्तानि कथान्तरेषु भाण्डाविचित्राणि विलम्बयान्ति ॥ ५ 
तदेव दिग्रश्षणतत्पराक्षा: पुलिन्दसंदशेनतो विभीताः । 
अभ्येत्य तू्णे वणिजां समूहे इत्थं पुनः सागरबृद्धिमूचु। ॥ ६ 
महाबलो ऋरतमावसब्यो कालो महाकाल इति प्रतीतो । 
पुलिन्दकानां त्रिचतुम्सहस्तराजग्मतुर्नाथ हित कुरुष्व | ७ 
दिग्नक्षकाणां बचने निशम्य आहूय युद्धाय नरान्सुभत्यान्‌ । 
वाग्दानमाने रभिसंप्रपूज्य संनद्यतेति प्रशशास तूणेम्‌ || ८ 
संनह्यतस्तान्नरपतिः सर्माक्ष्य श्रत्वातितृ्ण पृतनाद्रयस्य । 
सखेटकं॑ खड़वरिष्ठमेक॑ श्रेष्टिन्मपापि त्वमुपानयस्व ॥ ९ 
बालः ऋशाज्ञः सुकुमारकोसि सुद््धरं युद्धमुखं हि भद्र । 
किमायुधेनास्ख मयेव साधेमित्युक्तब्ान्साथपतिः कुमारम्‌ ॥ १० 
अथानयोव्योधवण्िग्ध्वजिन्योविद्यद्रपुअ श्वलशखबत्यो: । 
श्रड्डाण्यद भ्रा; पटहाश्व शद्दा उद्देजयन्तो5तिभर्श विनेदु:॥ ११ 
पुलिन्दनाथी बृहदुग्रवीयों द्विष्सहस्रेण बलेन साकम्‌ | 
शरोरुवधे प्रातिवर्षयन्तो प्रत्युद्धती वन्यगजेन्द्रलीलो ॥ १२ 
प्रत्यागतांस्तान्वणिजः समीक्ष्य पुलिन्दसेना ज्वलदाभिकल्पा । 
धनुर्धरास्तीणमुखः पृषत्कैरमोघपातेर्विविधूर्विचित्रे! ॥ १३ 
क्रोधोद्धता मानमदावलिप्ता लोभाभिभूता दृबद्धवेरा: । 
सुबद्धकक्षाः प्रग्ृहीतशख्रा: परस्परं जध्नुरुपेत्य श्राः ॥ १४ 
दण्डाभिघातेः क्षपणेः परहारेः सेंभिण्डमा्लेम्सलेखिशलेः । 
कुन्तैश्व टक्केगेराभिगंदाभिः सतोमरेः शक्त्यसिमह्रेस्तु ॥ १५ 

१ [ भाण्डानि चित्राणि विडम्बयन्ति ). २ म श्रष्ठिन्नयामि, ३ के ब्रा: 
8 [ सभिन्दपाले” ], 
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विदाये:बक्ताणि विभिद्य कायान्वितुद्य नेत्राणि विदृत्य बाहुन | 
शिरांसि विच्छिद्य परस्परस्य निपातयां भूमितले बभूबु;॥ १६ 

"शिरांसि निस्तीक्ष्णतमेरकुन्ते- 

रमपेमाणास्तु वणिक्पुलिन्दा । 
अन्योन्यममाणि विचिच्छिदुस्ते 
प्राणाज्नहुः केचन मूच्छिताथ ॥ १७ 

वक्षस्सु तेषां समरभप्रियाणां खबन्‍्भहाशोणिततोयधाराः । 
रेजुभंश क्रोपबलेक्षणानां तटे गिरीणामिव गेरिकाम्मः ॥॥ १८ 
स संप्रहारों रणकर्कशानां वीररणालडकृतभासुराणाम्‌ । 
मत्तद्िपेन्द्रोपपविक्रमाणां पर्यन्तसंघट्ूसमो बभूव ॥ १९ 
एवं प्रवृत्ते समरे3तिघोरे पादाभिघातप्रभत रजोमिः । 
संछादितं खं धरणीतलं च सन्यद्र्य प्रापददश्यरूपम््‌ ॥। २० 
महाहवः शोणितचन्दनाक्तो वैहप्रकाराड्दवारुलीलः । 
क्षरद्विलोलान्त्रनिबद्धमालः सन्ध्याम्बुदाकारवपब भार।॥ २१ 
अंसकूकरिमिश्रोणिरुजांसि भूयस्तान्येव सिन्धूरवएूंषि बश्रः | 
ते चापि योधा द्विगुणाभिरोंषाः परस्पर प्रेक्ष्य जिहिसुरुग्रा।२२ 
पूलिन्दकानां वाणिजां च घोरं मुहृर्तमेव समयुद्धमासीत्‌ । 
ततः पुलिन्देराभिभयमाना: पराबभूवुवंणिजों भयातः || २३ 
मृष्ठाझपानानि हि योपितश्व भोगांश्व चित्रान्समनुस्मरन्तः । 
न्यायार्नितश्षेमघना वयं तु न यो८दुमीश्ञा इति ते प्रदुद्गरुव॒ु॥ २४ 
विज्ञाय भड्गं वणिजां तदानी पुलिन्दसेना प्रबला सती सा। 
साथे छताथे विदितार्थसंख्यमितोम्नुतः प्रारभत प्रलोपम्‌ ॥। २५ 


१ [शरासिभिस्तीक्ष्णतमेश्र कुन्ते' ]). २ म 'तमैरकण्हे! ३ के 'दिपेन्ीत्तम 
४ मे बाहु. ५ क असक्षमि' ६ [ अ्रणिरजासि ]. 
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विद्रावयन्ती वणिजां प्रश्ुुत्व॑ं समन्‍्ततः प्राय पुलिन्दसेना । 
तां राजपूत्रः प्समीक्ष्य श्रश्र॑ेक्षोप शादूल इवातिघृष्ठ: ॥ २६ 
हत्वा प्रदस्यून्समरागतांस्तान्वणिग्जनं त॑ परिपालयामि । 
अहोस्विदत्रेव च दस्युसंपेहतो मृतः स्वगंमितः प्रयामि ।। २७ 
एवं विनिश्चित्य पुलिन्दमेक पादप्रहारंण निपात्य भूमों । 
सखेटक॑ खड्भमवाय॑वारयः प्रसह्य जग्राह मृगेन्द्रसत्तः ॥ २८ 
उद्घाम्य खड़े विधिवत्करियावान्‌ प्रविश्य मध्ये शरसंकटस्य । 
शरप्रपातान्यपि वश्चयित्वा पूलिन्दनाथात्मजमाप तृर्णम्‌ू ।। २९ 
पूर्वे त्वमेव प्रहरख तावत्पश्यामि पश्चाद्वलमावयोस्तु । 
इत्येबमुक्तो ध्तशख्रपाणिस्तस्थी पुरस्तादद्वुतमुग्रवीयेः ॥॥ ३० 
निरुध्यमानः क्षितिपात्मजेन पुलिन्दनाथस्य सुतो3तिमुग्पः । 
नरेशर ते प्रजहार रोषादशिक्षितो वन्य इब द्विपेन्द्र: ॥॥ ३१ 
नैष प्रहारो5सुनिपातदक्षः क्षमस्व मे सांप्रतमेकघातम्‌ । 
इति ब्रवन्खेटकखड्ड हस्तः क्रोधोद्धतो वल्गनमाचकार ॥ ३२ 
शिक्षाबलेनात्मपराक्रमेण स त॑ प्रहार॑ प्रतिवार्य वीरः । 
प्रहारमेक॑ प्रददावमोधं येनाहतोसून्प्रजनयोँ स काल ॥ ३३ 
कालस्य कालप्रतिमः पिताउसो लोके महाकाल इति प्रतीत: । 
हत॑ सुतं प्रेक्ष्य रुजा प्रदीम्त: समाप्तकाल; स्वयमाययो सः ॥३४ 
हत्वा सुतं मे क नु गच्छासे त्वं यद्यस्ति जाये तव तिष्ठ तिष्ठ । 
त्वीमन्तकप्राभूतिकेअतियुक्तो भवेयमद्येव हि मा वरिष्वे ॥ ३५ 
वैवेस्वते मे न च भक्तिरस्ति न चाप्यहं त्वद्रचनाह्रजामि | 
त्व॑ भक्तिमान्योग्यतमश्र तस्मे त्वां प्रापपामीति जगाद राजा ॥३६ 
१ [ प्राप ). २ [ चुक्षोभम ]). ३ के समास्त', ४ [ त्वमन्तकप्रामतके' ). 
५ [ भवेदमथैव. . .वरिष्ठ ), ६ भ वेवस्वतो, ७ क तद्बचनादू. 
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किमत्र चित्रेवेचनेनिरथंकैयोंत्स्ये प्रतीक्षरव हि मा चलस्त्वम्‌। 
इत्याश्रितो योडमना युवेन्द्रः सोउप्यागतरतीव्रनिबद्धवेरः॥३७ 
परस्परोद्श्वनकुश्विताक्षी परस्परच्छिद्रपरायणो तो । 
परस्पराघातविवृद्धरागों परस्परं जप्नतुरुग्रकोपों ॥| ३८ 
पुलिन्दनाथस्य तु शत्रपातं प्रेपश्चयत्यात्मकलाबलेन । 
नरेन्‍्द्रपुत्रस्य टृठप्रहारस्तस्याड्रभड़ं बहुशश्रकार ॥ ३९ 
ऊध्यपहारे>बनतिं प्रपेदे अधःप्रहारे पुनरुत्पपात । 
समप्रहारे विययो च पाश्वे ररक्ष शिक्षागुणतः स्वगात्रम्‌ ॥ ४० 
उत्केष्य खड़े विधिनोपसत्यास्थानं समास्थाय रुषा परीतः। 
वारमांसमाक्रम्य जघान तस्य मत्तद्विपं सिंहशिशुयेथ्व ॥ ४१ 
लब्धप्रहारः क्षितिपात्मजेन विश्रान्तदृष्टिः स पुलिन्दनाथः | 
स्फुरत्तत्ु भूमितले पपात दवाभिनात्युच्छितशालकर्ल्प: || ७२ 
शेषांथ दस्यृन्भतियोड़कामान जघान तांस्तान्समरे युवेन्द्रः । 
पलायमानानपराज्निरुध्य चिच्छेद तेषां करकर्णनासम्‌ ।। ४३ 
नृपात्मजन प्रतिहस्यमानास्तमेव केाचिच्छरणं प्रजग्युः | 
विन्यस्य वक्रे त्वपरे तृणानि जिजीवितांशाः प्रययुभेयातोः ॥४४ 
हंते'वरे सापि पुलिन्दसेना दुद्राव शख्राणि विरुज्य दूरात्‌ । 
नरेधरोद्भादितशत्रुपक्षः पुनर्निवृत्तः समराजिराय ॥ ४५ 
रणावनों सिंहरवालुकारी क्षमप्रशंसी पटहो ननदे। 
प्रत्यागतास्ते पटहस्वनेन पप्रच्छुरन्योन्यमाविप्नतां च ॥ ४६ 
विधादिता रत्नसुवर्णपेटा भिन्नानि भास्वन्माणिभाजनानि | 
दुकूलकोशेयकचामराणां भारान्विशीणीनथ वीक्षमाणः ॥ ४७ 
१ [ इत्यात्थितो ). २ म पुलीन्द्र', २ [ अवश्यत्यात्म' ), ३ मे उल्तुप्य 
४ म शालि', ५[ विजीविताशाः ]. ६ [ हतेश्वरा ]. ७ [ नरेश्वरोद्प्राहित' ]. 
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तत्रावनीन्द्रं परिमाच्छिताशं त्रणस्रवचच्छोणितलिप्तगात्रम्‌ । 
ईपच्छूसन्तं हि निर्मीलिताक्ष॑ रणाजिरे सार्थपतिस्त्वपश्यत्‌ ॥४८ 
शरासिपातत्रणमण्डिताडु: श्रमाभिभूतो विनिपत्य भूमों। 
रराज राजा कमनीयरूपों लाक्षारसकिन्न इवेन्द्रकेतुड ॥ ४९ 
हां वत्स कि जातवदार्यवर्य कि मौनमास्थाय सुखोषितो5सि । 
उत्तिष्ठ भद्राशु कुरु प्रसाद प्रदेहि नाथ प्रतिवाक्यमेहि ॥| ५० 
बालो5सहायो बलवर्जितश्र सकपेटो5जप्लिथ शत्रुसैन्यम्‌ । 
युवा समर्थ: खपदे स्थितश्रेत्स शासनः शान्तवधाः प्रति स्यात्‌५१ 
अयत्नतस्त्व॑ पुनराधमण्ये प्रसव्य यातः कुशलो>स्यतीव । 
कृतोपकारः प्रतिकारहीनों गतासवे किं करवाणि ते हि॥ ५२ 
नैवातब्रवीस्त्व॑ कुलबन्धुदेशान्स्मृत्वापि यांस्तुष्टमना ब्रुवेयम्‌। 
कं वा खदेश न गतो5सि भद्र इति ब्रवन्विपलछलाप साथी ॥ ५३ 
वणिग्जनानां करमशनेन शीतोदकेश्वन्दनवारिभिश्र । 
आप्यायमानो व्यजनानिलैेश्र उन्मील्य नेत्रद्रयमालुलोके ॥ ५४ 
ततो मुहृतोत्यतिलब्धसंज्ञ। शनेः समुत्थाय कुमारवयेः। 
प्रभाषमाणो विगतश्रमस्सन्‌ सुखं निषण्णः परिचारितस्तेः॥५५ 
आश्चर्यगस्मान्न च विद्यते न्यज्जीवो गतो5स्य प्रतिसंनिवृत्त; । 
इति ब्रवाणा वाणिज़ां प्रधानाः सविस्मयाः संतुतुषुः समेता;॥५६ 
सार्थाधिपों तद्भधुदि जातहर्षः कृतस्य स प्रत्युपकारमिच्छन्‌ । 
सद्रत्नलक्षं च सुवर्णकोटी ददो तृपायाप्रातिपीरुषाय ॥ ५७ 
आनातिमर्थ प्रविलोक्य धामाजेवागमद्विस्मयमाभिजोतः | 
तस्यालुमान स पुनर्विदित्वा दत्स्व त्वमिष्टेभ्य इतीत्थमूचु।॥५८ 
१ [हा वत्स जातं तव कके वदार्य ]). २६ जात्य: ]« 
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तद्ाक्यतः साथेमलुब्धबुद्धि! शशास सर्व क्रियते तथेति । 
आज्ञापिताः ख्वाज्जलिभिदेरिद्रा नटा विटाश्नादधुरादरेण॥ ५९ 
त॑ स्नापयित्वा व्रणशोणिताक्त क्षिप्षीषधानि व्रणरोपणानि । 
श्मं प्रचक्र! कतिभिदिनेश्र स्वाम्याज्ञया ते भिषजां वरिष्ठा:॥६० 
ततः प्रशस्ते दिवसे तु साथेः संप्रस्थितों राश्मभिप्रवे -म्‌ । 
नरेशखरः सागरव॒द्धिनिव शनेः प्रयातः शिविकाधिरूढः | ६१ 
नटा बिटाः कापेटिका भठाश्र साथाल्ुयाता द्विजजातयश्र । 
देशान्तर प्राप्य समान्तरेषु ते तस्य कीर्ति प्रथयांबभूवु) ॥ ६२ 
द्विषट्सहस तु पुलिन्दवन्द जित्वा रणे मत्तकरीन्द्रलीलः । 
कश्रिद्धटः साथेमथेक एवं बने ररक्षेति यश्नस्ततान।। ६३ 
ग्रामेषु राष्ट्रषु पुरेषु चेव विश्रम्य साथेः खलु तत्न तत्न | 

; प्रपेदे स्व॒पुरं पुराण निर्विप्नसंपादितभाण्डसारः ॥ ६४ 
कृतार्थकाये प्रतिसंनिवृत्त निश्वम्य ते सागरवृद्धिवुद्धम्‌ 
खियः पुमांसभ् सबालवृद्धाः पत्युच्युनोगरिकाः समग्राः ॥ ६५ 
ख्रीभिः सम सागरवुद्धपत्नी कृताथ्थंयात्र स्वपति दिदश्लु:। 
कश्चिद्धटं ख्यातयशोवितानं पूवे तमालोकितुमाजगाम ॥ ६६ 
तां श्रेष्टिपत्नीं निरवद्यभावां काश्विद्धओं वीक्ष्य ससंश्रमः सन्‌ । 
प्रत्युत्थितो मात्समामभीप्सन सा चापि मेने खसुताधिक तम््‌ ६७ 
ततः स्वभर्तारसुपेत्य साध्वी प्रहष्टभावा विनय॑ नियुज्य । 
विरप्रवासागतमादरेण पप्रच्छ किंचित्कुशर्ल प्रियस्य ॥ ६८ 
स्वबवन्धुमित्राणि च पृत्रदारान्सनागरान्स्थानविशेषयुक्तान । 
समानवृत्तान्वयवृ त्तशीलान्समी क्ष्य तान्कौशलम भ्यपृच्छत्‌॥ ६९ 

१ [ क्रियता ] २ [ क्षिप्वोषधानि ]. रे क सा चाभिमेने. 
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पुलिन्दसेनागमनिगेमो च कालोरुकालद्यधर्मकालम्‌ । 
कश्निद्धटथ्रापतिपोरुष च सवे तथाचष्ट यथालुवृत्तम्‌॥ ७० 
अष्टादश श्रेणिगणप्रधानेः संपूजितः सागरवृद्धिना च । 
कश्रिद्धट्थारुविशाल्वेषों महाविभूत्या नगरं विवेश | ७१ 
श्रष्ठी ततः ख॑ भवन प्रविश्य व्याहृत्य कश्रिद्धटपादरेण । 
पृथक्पृथर्रव्यमनेकरूप॑ तत्तत्तु तस्मे कथयांबभूव ॥ ७२ 

इम्ाः स्वसारस्त्वनुुजास्तवेमे इय हि माता खजनस्तवायम्‌ | 
इदं धन पृत्रकमित्रवगें! सबे त्वदायत्तमितः प्रविद्धि ॥ ७३ 
इत्येबमर्थाधिपातिस्तमर्थ सजीवनिर्जीवमयत्नसिद्धम्‌ ! 

संदरर्य भूयः ख्वजनेः समेतः सुख॑ कृतार्थः स्वग्ृहे3भ्यवासी्ते।।७४ 
अथान्यदा श्रेणिगणप्रधानाः संमन्त्य बृद्धेरनुकूलबृत्तेः । 
अभेत्यं पत्न्या सह सोपचारं कश्निद्धरट कान्ततयेत्थमूचुः ॥ ७५ 
आस्मिस्पुरे ये वाणिजः प्रधाना अनेककोव्यथेविशेषवन्तः । 
स्वदूपविज्ञानगुणान्समी क्ष्य प्दातुमिच्छन्ति सुताः प्रतीच्छे॥७६ 
अपेतभाग्यास्थिरसच्सारो बने भ्रमंस्त्वां कथमप्यपश्यने । 

तदेव पर्याप्तमितः किम स्यादित्यूचिवान्सागखुद्धये स; ॥ ७७ 
श्रेष्ठी पुनः सवेमिदं तवेव निशशक्लितो भुदस्व दधरत्स्वे पृत्र । 
यथेच्छसि त्वं तु तथा भजस्व मा मैद्‌ इत्थं बद इत्यवोचत्‌ ७८ 
इत्याचिषि श्रेष्ठिनि सोउभ्यवोचचथेष्टचेष्टः सह शिष्टगोप्ठथा । 
वसाम्ययैव यदि रोचते ते कि दारकार्येण विस्लेश्चयामि || ७९ 
.. € मे पुलीन्द्रर, २ क तनुजास्तथेमे, ३े म तदायत्त, ४ [स्वगृंहेअभ्यवाल्तीत्‌ ]. 
५ म अभीत्य, [ अभ्येत्य ]. ६ म कान्त नवेत्य”, ७ [ प्रर्ताच्छ ]), ८ क 
अपेत्य भाग, [_माग्येउस्थिर! ]. ९, [ अपश्यम्‌ ]). १० मे तदत्स्व. शश्म 
इत्याचिषि, १२ [विवश्वयामि]. 
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स तस्य चित्तातुगतं विदित्वा तथा तथास्तामिति संप्रधाय॑ । 
प्रियाणि सार्थाधिपतिनिंगय स्वधर्मकमोमिरतो बभूव ॥ ८० 
अथान्यदोद्यानवन प्रयाता चणिक्सुताः शिष्टघटाश्र सर्वोः । 
संमन्त््य कथ्रिद्धटमादरेण श्रेष्ठी भवेत्यूचरुदारवृत्तम || ८१ 
नरेन्द्रपुत्रो हम भूवमादी युवावनीन्‍्द्रस्तु युवत्वकाले । 
प्रवर्धभानों वणिजां प्रभ्ृुत्व॑ पर्याप्रमेतावदिहात्मवद भय! ।। ८२ 
प्रवर्धभानः किल भूमिपालः श्रेष्ठित्वमाप्नोति च लोकवादः । 
स एप वादो मयि सत्यभूत आप्नोति नामानि बहानि जीवः ।॥॥८३ 
परीतिं त्वमीषां न निवारयामि एतच्च पश्यामि वणिक्प्रश्ुत्वम्‌ । 
इति स्मरह्नात्मपुराकृतानि तेषामनुज्ञाय बभूव तृष्णीम्‌ ॥। ८४ 
कश्निद्धटस्याप्रतिपारुषस्य विज्ञय चित्त ललितानगयाम्‌ । 
वणिक्सुताः शिष्टघटाः प्रपय श्रेष्ठित्वपट्ट हि बबन्धुरिष्ठाः ॥| <५ 
वणिक्प्रशुत्वेन विराजमान कश्निद्धटं कान्ततमं गुणोथेः । 
समीक्षमाणाः पुरवासिनस्ते इदे समूचुः स्वमनो ईभिलाषम्‌ ।।८६ 
पूर्वे तु पुण्योपचितान्मनुष्यान्स्वय धनः श्रीमुखताः श्रयन्ते । 
वियोगधीदःखविपत्तिशोकाः श्रयस्ति मर्त्यानक्ृतः पुमांस्तु (१)॥ 
कुतो गतो व्याधगणान्बभज्ञ कुतो गतः श्रेष्ठिसतत्वमाप । 
कुतो गतः साथ्थपतिबंभूब कुतो गतः सबेजनेः प्रकथ्यः ॥ ८८ 
कश्रिद्धटः सार्थपतिः सदारः पुत्रा4 पोत्रा बहुबस्धुवर्गः । 
चुरोपवासब्तपपुण्यपृण्यं सहाज॑यित्वा तदिहागताः स्थुः ॥ ८९ 
रूप वषु। शोय॑मथापि शीर्ल शुचित्वमारोग्यमुदारबुद्धिम्‌ । 
जगज्जनाक्षिप्रियतापटुल कश्चिझ्वटः केन सुलूब्धवान्स्यात्‌ |९० 
१ मे भ्रेष्ठित्वमाप्तो5प. २ [घधनस्त्रीसुखदाः]. ३े म गणाद्वभज्ञ, ४ ['जम्य], 
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पुरा त्वनेनाध्युषितं पुरं यत्तस्मिन्मलुष्या न च भाग्यवन्तः । 
यस्मिन्पुरे3नेन वर्सा-त साथे ते भाग्यवन्तस्त्विति केचिद्यु१ ॥ 
गुणापिकेनाप्रतिपौरुषेण यदुज््ितं शून्यवदेव तत्स्थात्‌ । 
इद पुरं भद्रगुणं प्रकृत्या सोभद्रमेवेति च केचिद्चु: ॥ ९२ 
जृणां प्रियोई्सो खल पोरुषेण रूपेण नारीनयनाभिकान्तः । 
विद्वेद्ठुरूणां विनयोपचारें: कश्रिद्धटोतिप्रियतां प्रयातः ॥ ९३ 
एवं महात्मा प्रथितप्रणादः कश्रिद्भटारूयां प्रतिलभ्य शूरः | 
बराह्ूबामत्वमथापरुज्य वणिग्जनः सार्धमुवास तस्मिन ॥ ९४ 
आख्यायिकामिश्र कथाप्रपश्चेनोव्येश्व गीते! परिवादिनीभिः। 
उद्यानयाने रतिहेतुभूतेः काश्रिद्धटेन प्रतिनीयतेडद्धा ॥ ९५ 
एकान्ततः संस्मरति स्वबन्धून कदाचिदन्तर्गतदाहभावः । 
कदाचिदुन्मत्त इव ब्रवीति स्वस्थः कदाचित्परमार्थदृष्टया ॥ ९६ 
ललितपुरानिवासिभिवीणिग्मि: 
सुखधनधर्मफलानि पृच्छयमानः । 
अकथयदखिलानि तानि तेभ्यो 
युवनृपति! स जगत्ययोजनानि ॥ ९७ 
पुनरथ सकलान्कलान्गुणांश 
प्रातिगमयन्पुरधीवाणिग्जनानाम्‌ । 
जिनमतममलं प्रकाशयंश्र 
ललितपुरं लल्तिः सहाध्युवास ॥ ९८ 
इति धर्मकथोद्देशे चतुरवेगंसमन्विते । 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भ वराह्नचरिताश्रिते ॥ 
ललितपुरप्रवेशो नाम 
चतुर्दशः सर्गः । 
१ मे बिन . 
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[ पश्चदशः सगेः ] 


अथोत्तमपुरे तस्य वाजिनापहतस्थ यत्‌। 
बत्तान्त कथित सर्वमिदमन्यन्रिबोधत ॥ १ 
राजानो राजपुत्राश्व मन्त्रिणो दण्डनायकाः | 
भोजका श्ृत्यवर्गाश्व ये राज्ञा सह निगेताः ॥ २ 
युवराजाधिरूद्ध त॑ वाजिन वायुरंहसम्‌ । 
अल्लुगम्याप पश्यन्तों बश्रम्मुस्ते बनान्‍्तरे ॥ हे 
अपरे संनिवृत्त्याश तुरड्रह्॒तनायकाः । 
आक्रोशन्तों विषण्णास्ते निवेदायेतुमागताः॥ ४ 
पितरं तस्य संदृश्य बाल्गादित्यसमप्रभम्‌। 
ससंश्रमा समाश्रित्य वचन चेदमब्रवन | ५ 
वाजिनावार्यवीर्येण दुर्बिनीतेन पार्थिव । 
वायुवेगप्रतापेन युवराजो 5पहारितः ॥ ६ 

केनापि हयरूपेण दवदानवरक्षसा । 

सर्वेषामग्रतो नीतो वराड्रस्तु महीपते ॥॥ ७ 

तेषां तद्च्न श्रत्वा समाहूयात्ममन्त्रिणः । 
मन्त्रमध्यास्त मतिमान्युवराजाय वाहने (१)॥ ८ 
विचारयत केनाय॑ द्विषता नोपवाहितः । 
कुमारोभ्यतरस्वेन बत बाह्मेन मण्डले ॥ ९ 
रूपलावण्यलोभेन विद्याबलयुवा खिया | 
देवरक्षःपिशाचैर्वा हतः स्पात्यूवेवीरिभिः || १० 


१ [ अनुगम्य प्रपस्यन्तो ). २ मे आक्रोशन्ते. ३ [ कुमासेउ्भ्यन्तरत्वन ]. 
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इत्याज्ञाप्य त॒पो अ्मात्यान्मण्डलानि प्रतीक्षितुम्‌ । 
दृतान्संप्रेपयामास मार्गणार्थमितो मृत: ॥ ११ 
ते मठम्बपुरग्रामान्रधरण्यगिरिवजान्‌ । 
परीत्य न च पश्यन्तो निराज्षाः पुनराययु:॥ १२ 
केचिदश्ालनुमागण गत्वा दूरं वनानन्‍्तरे | 
वाजिनं तु गतप्राण कृप5पर्यन्यहच्छया | १३ 
युवराजमपश्यन्तों भ्रान्ता वननदीगिरीन | 
कक्षवृक्षक्षुपाकीर्णान्‌ पुरमेव गतारततः ॥ १४ 
कटक॑ कटिसत्रं च केयूरं कुण्डलद्टयम्‌ | 
अखश्भाण्ड च संगृह्य राज्ञे सवे निवेदयन | १५ 
श्रत्वा तेषां वचो राजा दृष्टा तस्याज्ञभूषणम्‌ । 
मुश्नन्नुष्णं च निवास दुःखसंभश्रान्तलेचनः ॥ १६ 
गण्हस्थर्ल करे न्यस्य सुतं शोचन्युहुमुंहुः। 
प्रत्यवाच पुनस्तेभ्यः कम्पयन्करपल्व्म्‌ ॥॥ १७ 
कथाकाव्यपुराणेषु अश्वेनापहता इति | 
अश्वयन्तमिद से प्रत्यक्ष समुपस्थितम्‌ ॥ १८ 
मुतदुःखहिमाक्रान्तं मम्ली वदनपह्जम्‌ । 
तुषाराम्बुसमाक्रान्त प्रफुठामिव पहुजम्‌ ॥। १९ 
यद्टत्पूर्णशरचन्द्री निःप्भो राहुणावृतः । 
राजेन्द्रो निबभी तावच्छोकग्रहसमाप्छुतः || २० 
यथा हृतमणिनीगो भग्नदन्‍्तो गजो5पि वा । 
तथा गतसुतो राजा न रेजे कान्तिमानपि || २१ 
श्क मार्गणार्थमतो5्मुत:, २ म ग्रामान्मध्यरण्य', हे [ न्‍्यवेदबन्‌ ). ४ मर 
अश्पंतामेंदं, [ आश्वयन्त इृदं ]. 
९ 
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एवं दुःखाणेवे मग्ने पत्यो वषेचरोत्तमाः । 
गुणदेव्ये यथावृत्तमुपगम्याचचक्षिरे || २२ 
श्रत्वा पुत्रवियोग सा देवी बाष्पाकुलेक्षणा । 
हा पुत्र केन नीतस्त्वमित्युकत्वा न्‍्यपतड्ुबि ॥ २३ 
ततः परिजनेस्तृणं शीतलव्यजनानिले; | 
चन्दनोदकसंमिश्रैगांत्रसन्धिषु पस्पृशे ॥ २७ 
शनेराप्यायिता देवी उन्‍्मील्य नयनद्रयम्‌ । 
हा वत्स के गतोसीति विविध विलछाप सा ॥ २५ 
तवागतात्र या पीडा सा मे कि न भविष्यति | 
वरं मे मरणं वत्स जीवित कि त्वया बिना ॥ २६ 
कुण्डलाज्लितगण्डस्य हारशोभितवक्षसः । 
तब यहरशैन पुत्र त्रेलोक्येश्वर्यती 5घिकम्‌ ॥ २७ 
व॒त्स हित्वाउनवद्याडं विद्ृ्जननिषेवितम्‌ । 
कर्थं स्मरन्‍्ती जीवामि विनयाचारभूषितम्‌ ॥ २८ 
चलच्चामरवृन्देन ज्वलन्मकुंटशो भया । 
ज्वलन्तं योवराज्येन कथं वा विस्मराम्यहम्‌ ॥ २९ 
मया वियोजिताः पूत्रा सगाणामन्यजन्मनि । 
तत्कर्मपारिणामो5य॑ सादष्टिकैयुपस्थितम्‌ ॥ ३० 
अन्राणाशाश्वतासारा जन्मवत्ता हि देहिनाम । 
सा मयाद्य परिज्ञाता जाता नेवास्ति कस्याचित्‌ ॥ ३१ 
पुरात्मचरित कर्म तदवश्यमवाप्यते । 
प्रतिषेद्धं नियन्तुं वा न श्कक्‍यं त्रिदशेरपि ॥ ३२ 

ह १ [ वर्भघरोत्तमाः ]). २ [ “मुकुट! ]. ३ [ सांदश्कि' ). ७ ६ शाता % « 
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एवं पृत्रवियोगेन मनस्संतापकारिणा । 
महीपतो च देव्यां च तहुःखं मूतितां गतम्‌ ॥ ३३ 
भार्यास्ल्वलुपमादास्ता विबुषेन्द्राज़्नोपमाः 
वियोग युवराजस्य श्रतवन्त्यस्तु तत्रस) ॥ ३४ 
वायुनातिप्रचण्डेन लता इव विकाम्पिता! 
भतैदुःखानिलहता निपेतुवेसुधातले || ३५ 
ततो वामनिकाः कुब्जा धात्य/ संपरिचारिकाः 
रुदन्त्यस्वव॒र्याभ्येत्य सबोस्ताः परिवत्रिरे ॥ ३६ 
अपराशध्र तनावन्त्य/ शीतलोदकबिन्दुभि! । 
गोशीपचन्दनाक्तेस्तेः सिपिचुः परितो5ड्गनाः ॥ ३७ 
तालवबुन्तानिलेहारैमेणिमिः पृष्पदामभिः । 
सुखसंस्पशन चक्रु4लद्बलयपाणयः )। ३८ 
अथोपलब्धसंज्ञास्ता युवराजप्रियाड्न्‍ननाः 
विलपन्त्यों रुदन्त्यथ्र स्फुरन्त्यश्व समुत्यिताः ॥ ३९ 
निरथों इव वादआ्याला लता निःकुसुपा इव | 
युवराजस्य भायोस्ता भठेहीना न रोजिरे ॥ ४० 
काश्चिद्वेमजलास्पृष्टा विषण्णकमलानना; । 
अश्रधारां विमुश्वन्त्यः प्रचेलद:खबायुना ॥ ४१ 
गण्डदेशे करं न्यस्य विकी्णासितमूर्षनाः । 
काशिज्जगाहिरे भोगान्दुरन्तान्विगतस्पृहाः ॥ ४२ 
काशिन्म्॒दुपदन्यासेः करे रक्तोत्पलोपमेः । 
दुश्खबेगातिविश्रान्ता नठृतुः कौशलादिव ॥। ४ ३ 
१ मे निकम्पिताः. २ मे सपरिचारकाः« 
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वियोगतापसंतप्ताः काशथ्रिन्मम्लः क्षणात्पुनः । 
काश्रित्यकृतितन्वड्न्‍यश्छिन्तमूला लता इब॥ ४४ 
काश्रित्कारुण्ययुक्तानि गीतानि मधुरस्वरेः | 
तहुणख्यापकान्येव विलेपूर्विविधानि ताः ॥ ४५ 
कृतान्त निर्भय क्रूर ख्रीवर्ध ध्रवमाप्स्यसि । 
प्रियादस्मान्‌ वियोज्य ल्वमित्यूचुः काश्रिदज्ननाः ॥ ४६ 
अस्मान्वा नय त॑ देश तमिहानय वा प्रियम्‌ । 
अन्यथा हि क्ृतान्तस्ते महापातो भविष्यति ॥ ४७ 
एवमाक्रन्दमानास्ताः ख्रवदश्रुविलोचनाः । 
उत्पतन्त्यः पतन्त्यथ् जम्मु। श्वशुरमीक्षितुम्‌ ।। ४८ 
उपगम्यावनीशस्य प्रणिपत्य हि पादयोः । 
इत्थें विज्ञापयांचक्रः सवो युवन्॒पाड्नाः ।। ४९ 
न्यायबिदुष्टनिग्राही धर्मराजः प्रजाहितः । 
दयावानिति सर्वत्र कीर्तिस्ते विश्वता श्रुवि ॥ ५० 
अतो वयमिमाः सर्वा अनाथा दीनवृत्तयः। 
आगता; शरणं त्वद्य बिना चात्मपतिं प्रभो ॥ ५१ 
दया र्ीबालवृद्धेषु कतंव्येत्यघुना जगेः । 
इति मत्वा महाराज त्वं प्रमाणं क्रियाविधो ॥ ५२ 
इति नानाविचित्राणि विलपन्त्यों वराजह्ननाः | 
चुक्रश। करुणं घोर श्वशुरस्पान्तिके स्नुपा;॥ ५३े 
ततः कज्चुकिनो वृद्धा अन्तःपुरमहत्तरा! । 
तद्ासीदासभत्याश्र चक्रुरक्रन्दर्न महत्‌ ॥ ५४ 

१ क जगो. 
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तेषां ख्रीवालबृद्धानां रुदतां करुणध्वनिः । 
अपत्पक्षु भ्यतोयस्य समुद्रस्पेव निस्वनः!॥ ५५ 
गुणदेवी स्नुषा द्ष्ठा स्वपुत्नोत्तकण्ठगढ़दा । 


न शशाक वचो वकक्‍तुं बाष्पव्याकुललोचना ॥ ५६ 
रत्नहारप्रवालांश्र नूपुरप्रकयाड्भदध । 
मुक्ताप्रलू्म्बसत्रांण मालावडयम्रेखला। ॥ ५७ 
कटकान्यूरुजाछानि केयूराः कर्णम्ुद्विकाः । 
कर्णपूरान शिखाबन्धान्मस्तकाभरणानि च ॥ ५८ 
कण्ठिकावत्सदामानि रसनाः पादवेष्ठकाः । 
आहुण्ठयाकुञ्च्य सर्वाणि चिक्षिपृर्विदिशों दिशः।॥ ५९ 
पतितिरइतस्तासां राज्ञीनां विगतोजसाम्‌ । 

य्योरित ग्रहनक्षत्रेभ्ूंषणेभूरमासत ।। ६० 

सर्वासां राजपत्नीनां समेतानां समग्रतः । 
कताझलिसरुवाचेद युवराजप्रियाड्रना ॥ ६१ 

न जीवितुमितः शक्ता बिना नाथेन पार्थिव । 
त्वया प्रसाद; कतेव्यः पावर्क प्रविशाम्यहम्‌ ॥ ६२ 
राजा निशम्य तद्ाक्‍्यं द्विगुर्ण दुःखबिद्गुतः । 
प्तरन्नेत्रोदका्दास्यः प्रत्युवाच ततः स्नुपाम्‌ ।। ६३ 
पैवे त्वनुपम्े मंस्थास्तदत्यन्तमशोभनम्‌ । 

असंमत च साधूनां पुनदुःखाय करप्यते ॥ ६४ 
शब्नरज्ज्वादिघातश्र मण्डलेन च साधनम्‌ । 
भुगुभपतन चेव जलपक्षिप्रवेशनम्‌ ॥ ६५ 


१ [ प्रकुब्ध ]. २ म 'प्राकटाज्भदम. ३ [ कल्पते ]. 
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देहत्यागश्व ग्रद्भेभ्यों जिल्ोत्पाटविषाशनम्‌ । 
एतानि मरणान्यायनिंषिद्धानि महात्माभिः ॥ ६६ 
निःशीला निनेमस्कारा नित्रेता निगुणा नराः। 
जरामरणरोगातोंः छिश्यन्तीति विनिश्चिनु ॥ ६७ 
जिलोकगुरवो 5हन्तः सर्वज्ञास्तत्नदर्शिनः । 
ते पवित्र च माडुल्य मत्कुलस्य ममापि च॥ ६८ 
करोषि यदि मद्गाक्य धर्म धत्स्वात्मनों मातिम्‌ । 
शनेरेव महाम्भोधिं तारयत्यापदार्णवम्‌ ॥ ६९ 
इत्युक्ता भूथुजा साध्वी श्वशुरं धर्मबत्सलप् । 
यस्त्वया शिप्यते धर्म: स एवोपास्यते मया ॥ ७० 
इति तस्या वचः श्रृत्वा नरेन्द्र! प्रीतमानंसः । 
स्नुपाशोकविनाशाय साधूनामॉन्तिक ययी ॥ ७१ 
राजा ताभिः समाश्रि-य शास्त यमधरं म्ुनिम । 
परिक्रम्य प्रणम्यैवं प्रोवाच विनयान्वितः ॥| ७२ 
युवराजवियोगेन दुःभतिज्ञास्ववस्थिताः । 
णतासां बृद्धिमास्थाप्य सद्ध्म प्रतिपादय ॥| ७३ 
ततो मनिपतिस्तासां शोकनिष्टप्तचेतसाम्‌ । 
वक्तु मनःप्रसादाय प्रारब्धो मधुरा गिरा ॥ ७७ 
प्रायेण प्राणिनों दुःखं सुखमत्यल्पप्नुच्यते । 
संस्काराः क्षणिकाः सर्वे भझ्ुराः प्रियसंगमाः ॥ ७५ 
यौवन बाधते नृणामश्वर्य त्वनवस्थितम्‌ । 
आयुर्वायुविनिषृतत॒णलग्राम्बु चश्चलम्‌ ॥ ७६ 
श म प्रीति”. २ हू दुःप्रतिशाः. 
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प्रीतिः सन्ध्याम्बुदाभेव संपदों विद्यता समाः । 
नानारूपा रुजस्तीव्रास्तनवः फेनदुबलाः ॥ ७७ 
कस्य माता पिता कस्य कस्य भागा सुतोडपि वा । 
जातो जातो हि जीवानां भविष्यन्ति परे परे ॥ ७८ 
आत्मव चात्मनो बन्धुरात्पा चेवात्मनो रिपु। | 
आत्मनोपार्जित कर्म चात्मनेवाजुश्वज्यते ॥ ७९ 
प्रीतिपूर्वे कृत पाप॑ं मनोवाकायकरमामि! । 

न निवारयितु शकयं संहितेखिदशरपि || ८० 
बन्धुभिश्न॑त्यामित्रैया मन्त्रोपायबलेरपि । 

वित्तेवो त्मकृतं पाप॑ तदशक्यमसेवितुर्म ॥। ८१ 
यद्यद्विनिर्मितं कम येन येनान्यकर्माणि । 

तस्य तस्याजुमार्गंण तादिहागत्य तिष्ठति ॥ ८२ 
अन्ञानावृताचित्तानां रागद्रेषय्तां दृणाम्‌ । 
क्षणवद्वृद्धिमा मोति तत्कम यदनेकथा ॥ ८३ 
तीव्रमध्यममन्देस्तु परिणामप्रपश्चने! । 

तीव्रमध्यममन्दं तर्फलमात्मा समइनुते | ८४ 
हिंस्थन्ते हिंसकाः परपिरापग्न्तेडपवादकाः । 

मुष्यन्ते मोषकास्त्वन्येविंलुप्यन्ते विछोपकाः ॥ ८५ 
बध्यन्त बन्‍्धकास्तीत्रं रुध्यन्ते रोधकाः पुनः । 
बाधकास्तु विवाध्यन्ते द्विष्यन्ते द्ेषकारिणः ॥ ८६ 
दण्ड्यन्ते दण्डका दर््डेः शुच्यन्ते शोचकारिणः । 
वश्कास्तु प्रवच्च्यन्ते वियुज्यन्ते वियोजकाः ॥ ८७ 


. १ मर तदशक्य निषेधितुं, २ [ येनान्यजन्मनि ]). हे क पापैछमासन्ते, 
[ पपैरपोद्यन्ते ]. 
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साय पादपमभ्येत्य निशायां तु सहोषिता! । 
इतो>म्रुतः प्रभाते तु यथा गच्छान्ति पक्षिण: ॥ ८८ 
तथा कुलतरं प्राप्य मर्त्या 33034 | 
सहोषित्वा पुनयोन्ति स्वकमेबृतवत्मेना ॥ <९ 
यथा नाव सपारुछ्त व्यतीत्य कुलदुगंमस्‌ । 
स्वभाण्टमथ विक्रेतु श्रमन्ति नगराकरान ॥ ९० 
तथा कर्रेपथधारूढाः प्राणिनों दःखभाजिनः । 
पापभाण्डं च बिक्रेतुं वजन्तीह चतुगतीः ॥ ९१ 
यथा पतन्ति पर्णानि प्रकीणीनि महीतले । 
संर्चीयन्तेडनिलेकेन वियुज्यन्तेडपरेण च॥ ९२ 
तथा जीवाः समरुद्धताः प्रकीणों हि महीतले । 
चौयन्ते कमणेकेन नीयन्त त्वपरेण च ॥ ९३ 
यथोदितस्य सूय्यस्य भव पतनमग्रतः । 

प्रदीप्रस्य प्रदापस्य चोपशान्तियथादता ॥ ९४ 
यथा नभासे मेघानां विलयः पुरत। स्थितः । 
तथा जातस्य जविस्य मरणं #वबमग्रतः ॥ ९५ 
पार्थिवाः खेंचराश्रेव केशवाक्रवार्तिनः । 

मानवा ब्रह्मरुद्राथ योगसिद्धा द्श्वराः ॥ ९६ 
इन्द्राश्न चन्द्रस्॒यारेया लोकपालास्त्वनीकिनः । 
पतान्ति स्वेषु कालेषु त्राता कश्रिन्न विद्यते ॥ ९७ 
यथव मत्तमातड्रः प्रविश्य कदलीवनम्‌ । 
पाददेन्तकराग्रेश् प्रमृद्धाति मुहुसेहुः ॥ ९८ 


१ मे स्वकमेकृत', २ क व्यतीतकुछ' , ३ म विक्रीतुं, ४ म व दु्गंतीः- 
५ मे 'सूर्याख्यो. ६ क पाददण्ड 


पद्चदश: सर्गः ११७ 


तयैव मृत्युमातड्भस्तिय॑ग्ररसुरासरान्‌ । 
प्राप्कालान्पमृद्राति दिवानिशमवारितः ॥ ९९ 
तिय॑ग्योनिषु सर्वासु मत्येदेत्यामरेषु च | 

नारकेषु च दुवोर्यों विहरत्यन्तकः सदा ॥ १०० 
विषेश्व विषमाहारेः पानीयैरनलानिलेः । 
शस्रोल्कावहिसंपातिव्यीधिरूपरुपेति सः ॥| १०१ 
जरया मृत्युना जात्या छेशानजुभवंश्रिरम्‌ | 

आत्मा संसारवासेउस्मिन्बम्श्रमीति पुनः पुनः ॥ १०२ 
यत्र जीवस्य जातिः स्यात्तत्रावश्यं जरा भवेत्‌ । 
जरापरीतगात्रस्य ध्रुव 7) त्युभविष्यति || १०३ 
जातेदु:खं परं नास्ति जेरसः कष्ठं न विद्यते । 

भये च मृत्युतो नास्ति तत्र यत्सेव्यते धुवम्‌ ॥ १०४ 
ह्योविद्धि निर्गंत जन्म स्वोद्य तदनागतम्‌ । 
अद्यवद्ट्तमानं स्यादित्युक्ते कमंदर्शिभिः ॥ १०५ 
राजिस्तमोमयी चात्र क्रंतान्त सम्रुपेष्यति । 
कश्निद्धन्धने हि त्राता क्ृतो धर्मोडभिरक्षति ॥ १०६ 
धर्मो दयामयः प्रोक्तो जिनेन्द्रेजितम्रत्याभिः । 

तेन धर्मेण सर्वत्र प्राणिनो5इनुबते सुखम्‌ ॥ १०७ 
तस्माद्धमें मति धत्स्त यूयमिष्टफलप्रदे । 

स वः सुचरितों भतुंः संयोगाय भविष्यति ॥ १०८ 
एको धर्मस्य तस्यात्र सूपायः स तु विद्यते । 

तेन पापाखवद्वारं नियमेनापि दीयते || १०९ 


३ ६ झ्ोबद्धि ). २क स्वोवच, [ श्रोवच्य ). हे [ नियमेनापिधीयते ]. 


4१३८ बसक्गचरिते 


व्रतशीलतपोदानसंयमो 5हत्मपूजनम्‌ । 
दुःखबिच्छित्तये सवे प्रोक्तमेतद्संशयम्‌ ।। ११० 
अणुव्रतानि पद्चैत त्रिःप्रकार गुणत्रतम्‌ | 
शिक्षाव्रतानि चत्वारि इत्येतद्रादशात्मकम्‌ ॥ १११ 
देवतातिथिप्रीत्यर्थ मन्त्रोषधिभयाय वा । 

न हिंस्याः प्राणिनः सर्वे अहिंसा नाम तदब़तम्‌ ॥११२ 
लोभमोहभयद्वेषेमायामानमदेन वा । 

न कथ्यमनृतं किंचित्तत्सत्यत्रतमुच्यते | ११३ 
क्षेत्रे पथि कले वापि स्थित नष्ठं च विस्मृतम्‌ । 
हाये न हि परद्रव्यमस्तेयत्रतम्ुच्यते | ११४ 
स्वसमोत्स्वसाभ्रख्या द्रष्टव्याः परयोपषितः । 
स्वदाररेव संतोष: स्वदारत्रतमुच्यते ॥ ११५ 
वास्तुक्षेत्रधन धान्ये पशुप्रेष्यजनादिकम्‌ । 
पेरिमाणं कृत यत्तत्संतोषत्रतमुच्यते | ११६ 
ऊध्वीधो दिग्विदिक्म्थान कृत्वा यत्परिमाणतः । 
पुनराक्रम्यते नेव प्रथम तद्गुणव्॒तम्‌ ॥ ११७ 
गन्धताम्बू लपुष्पेषु स्रीवश्लाभरणादिषु । 
भोगोपभोगसंख्यान द्वितीयं तदुणबतम्‌ ॥ ११८ 
दण्डपाशाबिडालॉश विषशख्राभिरज्वः । 

परेभ्यो नेव देयास्ते स्वपराघातहेतवः ॥ ११९ 
छेद भेदवधो बन्धगुरुभारातिरोपणम्‌ । 

न कारयति योउ्येषु तृर्ताय॑ तदुणवतम्‌ ।। १२० 


१ मे त्रिः्प्रकास्गुण', २ [ कुले ). ३ [ मातृसुता ]. ७ म परिमाणकुते- 
६ क 'बिरालाश्च. ८६ म योग्येघु 





पदञ्चनदशः सर्गः ११५, 


शरणोत्तममाक़ुल्यं नमस्कारपुरस्सरम्‌ । 
बरतबुद्धंथे हृदि ध्येये सन्ध्ययोरुभयोः सदा ॥ १२१ 
समता सवेभूतेषु संयम! झुभभावनाः । 
आतंरौदर्परित्यागस्तद्धि सामायिकं व्रतम्‌ ॥ १२२ 
मासे चत्वारि पर्वाणि तान्युपोष्याणि यत्नतः । 
मनोवाकायसंगुप्त्या स प्रोषधविधिः स्मृतः ॥ १२३ 
चतुर्विधो वराहारः संयतेभ्यः प्रदीयते । 
श्रद्धादिगुणसंपत्त्या तत्स्यादतिथिपूजनम्‌ | १२४ 
बाह्याभ्यन्तरने:संग्याइुहीत्वा तु महात्रतम्‌ । 
मरणान्ते तनुत्यागः सलेखः स प्रकीत्यते ॥ १२५ 
इत्येतानि व्रतान्यत्र विधिना द्वादशापि ये । 
पारिपाल्य तलुं त्यक्त्वा ते दिवं यान्ति सदव॒ताः॥१२६ 
सोधमोदिषु कल्पेषु संभूय विगतज्वराः । 
तत्राष्टगुणमैश्वये लभन्ते नात्र संशय; ॥ १२७ 
अप्सरोभिश्निरं रन्त्वा वैक्रियातज्ुभासुराः । 
भोगानतिशयान्प्राप्य निश्च्यवन्ते सुरालयात्‌ ॥ १२८ 
हरिभोजोग्रवंशे वा इक्ष्वाकृणां तथान्वये । 
उत्पयैश्वयेसपुक्ता ज्वल्न्त्यादित्यवड्भुवि ॥ १२९ 
विरक्ताः कामभोगेषु प्रतज्येवं महाधियः । 
तपसा दग्धकर्माणो यास्यान्ति परम पदम्‌ ॥ १३० 
इत्येतद्यतिना प्रोक्त दुःखबिच्छित्तिकारणम । 
ताश् तदचनापास्तशोकाग्रहधियो3भवन्‌ ॥ १३१ 
३ क बंप्रोषधविधिः, 


वराइ्चरिते 


अथोत्थाय प्ुनीन्द्रस्य पादी नरपतेः स्तुपाः । 
प्रणम्य जग्नहुः सर्वा व्रतान्युक्तानि शक्तितः ॥ १३२ 
ततो राजा पुनस्तासां वियोगहत्चेतसाम्‌ । 
हृदयानन्दजननी गिरमित्थम्र॒वाच सः ॥ १३३ 

मा भूवे विक॒वाः सर्वा आसतां धर्मवाञ्छया । 
उपक्रा-तैरुपायैस्तेः कुमार मृगयाम्यहम्‌ ॥ १३४ 
परिगम्य मुनि राजा भक्तिप्रेमा्रचेतसा । 
प्रणम्यान्तःपूरें! साथे स्नुपामिश्र पुरे ययों ॥ १३५ 
अथान्यदा सूखासीन राजानमामितप्रभम । 
चैत्यपूजाभिलापिन्यश्रक्र॒विज्ञापनं स्तुपाः ॥ १३६ 
ततो विज्ञापितो राजा कारयामास मासतः । 
शरत्कालाम्बुदाकारं जिनेन्द्रभवन शुभम्‌ ॥ १३७ 
पेघचुम्बितकूटाग्र॑ स्फुरत्केतुविराजितम्‌ । 
चलद्भण्टारवोन्मिश्रे ज्वलत्काश्वनपीठिकम्‌ ॥ १३८ 
प्रतिमा) स्थापितास्तत्र नानारत्नावानोमिंता । 
भुज्जारादशशड्डादिपरिवारोपश्ोभिता; ॥ १३९ 
पूर्वभष्टाहिक भक्‍त्या देव्यः कृत्वा महामहम्‌ । 
प्रारब्धा निल्यपूजाथ विशुद्धेन्द्रिगांचरा। || १४० 


चरुमिः पश्चवर्णेश्र ४ हर 30204 नें! । 

दीपैश्न बालिभिश्चूंणें: पूजां चक्रुमर॑दान्विता! ॥ १४१ 
उपबासन तन्वज्ञथः शुद्धवाग्यनसःक्रिया। । 
स्तोत्रेम॑न्त्रेथ गीवेथ जिनान्सन्ध्यास तुष्ठचुः ॥ १४२ 
शेषकालं जिनेन्द्राणां धर्मसेकथया तया । 
पुस्तवाचनया चापि गमयामासुरुत्तमाः ॥| १४३ 


पशञ्चदह्ः सर्गः १४६ 


कदाचित्संयतेभ्यस्ता दानधर्मपरायणाः । 
शृद्धयादिभिर्गुणेयुक्ता पात्रदानानि संददुः ॥ १४४ 
इत्येब॑ तृपवनिता व्यपेतशोका 
दानोरुव्रतगुणभावनावसक्ता: । 
देवानां सकलविदां ययाचिरे ता; 
पादेषु प्रणधियः पति प्रवीष्ा। ॥ १४५ 
औत्सुक्यप्रातिहतमानसा; कदाचि- 
हृण्डान्तप्रणिहितचारुहस्तपत्मा। । 
पक्ष्माग्रश्नतसलिला मुहुश्र सन्त्यः 
संदध्युयृवत्रपतिसमागमाशाम्‌ ॥ १४६ 
इति धर्मकथेद्देशे चतुर्वर्गसमन्बिते । 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भ बराह्नचरिताश्रिते ॥ 
अन्तःपुरविलापो नाम 
पतन्नदशः सर्ग: । 





[ षोडशः सर्ग! ] 


अथैवमुरवीपतिसूनुरि भ्येविंभागवद्धिलेलितेरुदारे! । 

तेषां च पुजैरनुश््माणो रेमे च तस्यां ललिताहपुर्याम्‌ ॥ १ 
क्रीढां यथा मत्तगजों वनेषु प्रदाल्यमानों ममकामिनीमिः । 
छेमे गति बन्धगतो5पि तद्वत्स्वामिरेपो 5प्यत्र हि दुष्क्रियाभिः २ 
एवं उपस्यान्यनरेन्द्रपुयों व्यामिश्रयोगेन सुखासुखेन । 
कालो5गमत्कमंबशेन तस्य यशोगुणभरीधनभाजनस्य ॥ ३े 
हक आ्राणिष्ित. २ [ 'खुतसलिला ), ३ भर समागताशां, .. . 





१२ वराहचरिति 


तस्यां तु पुयों बसति क्षितीन्द्रे प्रवत्तमन्यत्मकृ्त महचत््‌ । 
ययामम तद्रिनिगदयमान भृष्बन्तु सन्‍तों गुणभारनम्रा। । ४ 
आसीन्नरेन्द्रो मधुरांधिपस्तु नाम्नेन्द्रसेनः प्रथितो धरण्याम्‌। 
तस्याग्रपुत्रो बलवीयदप्त उपेन्द्सेनो युवराड बभूव ॥ ५ 
समस्तसामन्तनिबद्धपट्टी समस्तसामन्तमदावरोधी । 
समस्तसामन्तगणातिपैयों बभूवतुअन्द्रादेवाकरामी | ६ 
शौर्योद्धतावप्रतिकोशदण्डी ग्रहीतसामन्तसमस्तसारी । 

तो देवसेनस्य नरेश्वरस्य गजेन्द्रमाशुश्रवतुश्रेम्यः ॥ ७ 

स वारणेन्द्रः शुभपीवराज्लो मदरूतिक्लिन्नकपोलदेशः । 
अतुल्यवीयः स्रवदम्बुदाभश्रलद्विरिप्रख्यतमो5तिसक्तः ॥ ८ 
भद्रान्वयों भद्रमना विनीतः क्रियाविधिक्षेत्रगुणेरुपेतः | 
प्रधुप्रभाख्यः सुविभक्तगात्रः पूर्वषप्रदेशोन्नतचारुकुम्भः ॥ ९ 
ताभिन्द्रसनो वरवारणेन्द्रं बलाज्िघृक्षुपनमानरप्तः । 

लेखेन साम्ना रहितेन तेन संप्रपयामास स दूतवर्यम्‌ ॥ १० 
ततो हि दूतः पथि काननानि नदीगिरिप्रस्नवणान्तराणि | 
देशान्त्रजन्ग्रामवरांथ पश्यन स देवसेनस्य विवेश देशम्‌ ॥॥११ 
क्रमात्पुरं तल्लालिताभिधानं प्रपासभोद्यानविशेषरम्यम्‌ । 

शने! समासाद्य स दृतमुख्यों ददश भूप॑ विधिनोपरूत्य ॥ १२ 
ततस्तु राजा प्रतिप्रच्य लेख लेखोपचारेण च वाचपित्वा । 
विज्ञाय छेखायेमपेतसाम चिप्तेप लेखं कुपितों धरण्यामर्‌ ॥। हे 
स ताम्ननेत्रः स्फुरिताधरोष्टः कोपादविज्ञाय परात्मशक्ती | 
निर्भेत्स्य दूत परुषेवेचोभिवोभेन पादेन मसद लेखम्‌ ॥ १४ 


. १ [ मथुसविर्त ]. २ क 'सान्‍्ल्वे. 





घोडशः सर्गः १४३ 


अपेतसामानि वचांसि राजा जगांद दूत पुरत: स्थितं तत्‌। 
उसैन किंवा बहुना धृणु त्वं युद्धाइते तस्य न शान्तिरास्ति॥१५ 
समस्तसामन्तधनानि यानि विक्रम्य जग्राह पुरा बलेन | 
तान्येव जीय॑न्त्वलमन्यावित्तेः श्रमव्ययाक्षेमकरैरनये: ॥ १६ 
भो दूत आस्तां ठृपतिस्त्वदीयो निजेन राज्येन हि तुष्टिमेतु । 
स्थाने न चेत्स्थास्यति सर्वथान्य संस्थापयिष्याम्यहमेत्य तत्र ॥ 
संस्थाप्यमानो 5पि मयेन्द्रसेनः स्थातुं न चेच्छेत्स्वकुलोचितेन ) 
प्राग्यहृहीत च धन परेषां तद्गा ग्रहिष्यामि दुरात्मनो5हम्‌ ॥१८ 
अथ त्वरा वास्ति हि पौरुष वा आगम्यतां सर्वबलेन सद्यः । 
य आवयोजेंष्यति युद्धशौण्डो भवन्तु हस्त्यश्वपुराणि तस्मे ॥१९ 
इत्येबमाघोष्य सभासमक्ष॑ संतज्य रोषादपभीस्तदानाम्‌ । 
विरोधबुद्धदा न ददौ स्वलेखं कत्वाध॑म॒ुण्ड विससर्ज दूतम्‌ । २० 
ततो विरृष्टो बसुधेश्वरेण तस्तात्मचित्तस्तु कृताधंम्ण्डः। 
परिस्पृशन्स्व स शिरः करेण जगाम तृष्णी ललिताहपुयाम्‌ ॥ २१ 
अथो ह्यपस्थानगतः स्व॒दूतं प्रत्यागतं त्वप्रतिलिखमात्रम्‌। 

दृष्चा कृताईू पुरतो ठृपाणां चुक्रोध राजा भ्रश्मिन्द्रसेनः ॥२२ 
स्वभावतः प्रोन्नतमानहृप्तः परावमानेकरसानभिन्षः । 

मुहुमृंहुः कासविकाम्पिताज़ी जज्वाल वाताहतव॒हिकल्प/।। २३ 
मचो5धिकाः शक्तिबलप्रतापैये पार्थिवास्तेः सह यो५दुकामः । 
युद्धाय लेखान्विससजे तेभ्यो भयादितास्ते प्रददु धनानि ॥ २४ 
असो वराको नयविन्न चासो परात्मश्क्त्यज्ञगयातिमूदः । 
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१ क तद्वामयिष्ये खब् मान्वरिष्ठाः २ क इृतार्थदण्ड. ३ म योकुकार्माः८ 
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विशज्विष्ट एवाप्रतिमल॒हस्ती देदौ पुनर्मेड्पतिमलकर्पम्‌ । 
युद्धाभितृप्तिश्विक्ालतो मे भविष्यतीति प्रजगाद राजा ॥२६ 
मद्राक्यनीती यदि नेब तिटेल्लोभाच् दर्पादभिमानतों वा | 
निष्कृष्यते श्रीललिताहपुयाः संस्थापयिष्यामि वशस्थमन्यम्‌ २७ 
एकस्य हेतोः करिणो यदासों नेच्छेत्सुख जीवितुमुल्नतातञः। 
म्त्सैन्यनिर्वांसितपौरराष्ट्री मामेव गन्ता शरणं हताशः ।। २८ 
सर्वक्षितीशेष्वहतप्रताप आज्ञां मदीयामवमन्यमानः । 
समुत्यमित्रः सकलत्रपुत्रः सकोशदण्डः क्षयमेष्यतीति ॥ २९ 
अनर्थकैः कि बहुभिः प्रलापैः फले ध्रुव कार्यप्॒पैति व्यक्तिम्‌ । 
इत्येबमाविष्कृतसत्पतिज्ञों बहिस्तदेवाशु पुराज्जगाम || ३० 
महेन्द्रसेनप्वरा महीन्द्रा उपेन्द्रसेनप्रमुखाश्र पुत्रा।। 
पदातिहस्त्यश्वरथैः समेता नरेन्‍्द्रयाताजुपथ प्रयाताः ॥ ३१ 
अद्भाश्व॒ बड़ा मगधाः कालिड्डाः सुझाश्र पुण्डराः कुरवोउश्मकाथ। 
आभीरकावैन्तिककोशलाश्र मत्स्याश् सौराष्ट्रकविन्ध्यपालाः ३२ 
पहेन्द्रसोवीरकसेन्धवाश्व काश्मीरकुन्ताअरकासिताहाः । 
ओद्ार्थ वेदभेकवैदिशाश्र पश्चालकाद्याः पतयः पृथिव्याम्‌ ॥३३ 
समेत्य सर्वे ख्वबलेरुदारेरनेकशख्रासत्रविभूतिमाहेः | 
उत्थापितच्छत्रसुकेतुचिढ्ा निश्चक्रसुभूपतयः प्रयोडुम्‌ ॥ ३४ 
प्रदानमानेकरसाप्तवीयाश्रिकीषेवः खामिहितानि भृत्याः । 
इहात्मशोये प्रतिदर्शयामो रणे उृपाणामिति केचिदाहुः || ३५ 
अखामिकार्याणि पुनर्बहृनि दिनान्यतीतानि निरयेकानि । 
अद्यात्मशरक्ति नतृपतेः समक्ष प्रकाशयिष्याम इति न्यवोचन्‌ | ३६ 
. १ क दो. २ [ 'प्रतापामाश ]. ३ क आभीरकावन्तिन), ७ म चौदांओ, 


[ ओऔद्वाश्व ). 
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पश्यामि तावत्समराजिरे5स्मिन उृणां पुनः सारमसारतां च। 
स्याड्रमकेती कनकस्य शुद्धिव्य॑क्ति प्रयातीति निराहुरन्ये ॥ ३७ 
शपेस्रसेनों बृहदुग्सेनः कृतात्मशक्तिबहुकोशदेशः । 
अवार्यवीयों दृबद्धवैरः सुनीतिनीतार्थविशृद्धबुद्धि! ॥ ३८ 
एतेर्ुणेन्यूनतमस्तु राजा मानकसारो ललितेश्वरोज्सो । 
तस्यास्य चेति प्रविचिन्त्यमान तदन्तरे स्यान्मशकेभयोयत्‌ ॥३९ 
अहो तपस्वी ललितेश्वरो5सो नोपीक्षते स्व तु बलाबल यत्‌ | 
महारण॑वानन्तवलेन राज्ञा युय॒त्सुरज्ञस्त्विति केचिदूखु:।॥ ४० 
अयथैकमत्तद्विरदस्य हेतोरपोप्सति श्रीपुरकोशदेशान । 
अकाशलं तस्य हि मान्त्रिणां च निरोक्ष्यतामित्यपरे निराहुः॥४१ 
न मन्त्रिणां वा वचन भरुणोति ते वा हित॑ नास्य वदन्त्युपेत्य । 
विनाशकाल; समपस्थितो वा बलीयसा यत्कुरुते विरोधम॥४२ 
महाबलस्यास्य पुरः कुतः स्यात्स्थातुं हि शक्तिलेलितेश्वरस्य | 
सहैब नागेन विमृुच्य देश पलायतेड्साविति केचिदूचू!॥ ४३ 
सुनीतिमार्गेण समाचरन्तो जयन्ति झत्रूञ्नहतो5पि हीना: । 
अनीतिमन्तो बालिनो5पि गम्या नेकान्तमस्तीत्यपरे निराहुश॥४४ 
यः शक्तिमांस्तं पुनरप्रमत्तस्तथाप्रमत्त न च दीघेसृत्रः । 
ती नीतिमांस्त खल॒ दैवयुक्तो जेष्यसत्यरीनित्वपरे समूचु। || ४५ 
एवं ब्रवाणास्तु परस्परस्य जेतुं प्रविष्ाः परदेशमाश । 
प्रविष्ठमात्रेण पुरं विमृच्य ननाश देश सकरू क्षणेन॥ ४६ 
ततः प्रजास्ताः परचक्रभीता हृतावशिष्ठं ध्नधान्यसारम्‌। 
आदाय सवे सकलच्रपुत्राः पुरं प्रविष्टा छलिताख्यमुख्यम्र ॥४७ 
१ [ अपोइति ]. २ [ शत्रून्न हि तेडपि ]. 


बूठ 
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सा चापि सेना महती क्षितीशां पुरी महासारवर्ती विशालाम्‌। 
सगोपुराद्रालकतोरणां तां निरुध्य तस्थी सतणाम्बुकाष्ठाप्‌॥४८ 
समीक्ष्य सेनां मधुराधिपस्य महद्धियुक्तां ललितश्वरो5सो | 
स्वान्मन्त्रिणो मन्त्रगुणप्रवीणानाहुय तैमेन्त्रविधि चकार ॥ ४९ 
एपोउपि झत्रः प्रबल: प्रध्ृष्य; पुर समावेष्टथ हि संनिविष्टः । 
बय॑ च हीना बलमित्रकोशेदुगं च सइगंगणेरपेतम्‌ || ५० 
अस्मे न में दन्तिवरस्य दित्सा परेण साक॑ न च योद्धकामः । 
पुरे त्यजामीति न मेउभिलाषः परीक्ष्य तथ्योग्यमिह प्रवाच्यम्‌ ॥५ १ 
इत्पेवम्नक्ता वसुधाधिपेन सदबुद्धयः स्वामिनि नित्यभक्ताः । 
तत्कालयोग्यं स्वमतिप्रणीत यथालुपृर््या विदधुवचस्तम्‌ ॥ ५२ 
नेबेह कार्यो बलवद्विरोधो दोष: समस्तुल्यबलेबिरोधे । 

न्यूने विदित्वा खलु देशकालो क्रियाप्र्सिद्धि लभते नरेन्‍्द्रः ॥५३ 
साज्ना प्रदानेन च कार्यसिद्धिं वाञ्छन्ति तज्ज्ञा निरुपट्रवत्वात्‌ । 
क्षयव्ययक्रेशसहस्रमू लो मृत्योः पद भूमिप भेददण्डो ॥ ५४ 
मानो5न्तरं सबेनरेश्वराणां मानस्तु कल्याणफलप्रदायी | 

अय॑ प्रक्ृत्या भ्रशमात्ममानी तस्मात्तु मान्यो भवतीन्द्रसेनः॥५५ 
स्यान्मानहानियेदि सन्धिभागे मा भूत्स दोषः स्मतिषृषदिष्टम । 
स्वकार्यसिध्ये प्रददी महेन्द्रो माने विहायैहिकलोहिताडुम्‌ ॥५६ 
धनेन देशेन पुरेण साज्जा रत्नेन वा स्वेन गजेन वापि | 

स येन येनेच्छति तेन तेन संदेयं एवंति जगो सुनीतिः ॥ ५७ 
तथुक्तिमत्स्पात्खल सार्वभौमे नरेश्वरे सर्वगुणेरुपेते । 

अं गुणेमंध्यम इन्द्रसेनः शक्यो विजेतुं परम श्रयेणे ॥ ५८ 


२ [ सघय ]. २ [ परमश्रमेण ]. 


घोडशः सर्ग: १४७ 


यहैयमस्मे वसुधाधिपाय तद्देव कस्मेचिदपि प्रदाय । 
अस्योपरिष्ठादयमानयामों बलान्वितं त॑ यदि रोचते ते॥ ५९ 
उत्साहमन्त्रप्रशुशक्तियोगाज्ज्यायानयोध्याधिपतिः स्षितीशाम्‌ । 
श्रीवीरसेनो5स्ति तमाश्रयाम इत्याचचक्षे विनयाद्वितीयः ॥ ६० 
कि तेन राजा बलवत्तमेन स्वकार्यसंसिद्धिपरायणेन । 

इृद॑ पुन्योक्तिमदर्थ मन्य ड्रवीमि वाक्य यदि रोचते ते ॥ ६१ 
सन्‍्तीह पुयो सुजनाः समृद्धा अगाधतोयाश्र तडागवाप्यः । 

शूरा मनुष्ियाथ परेरहायोस्‍्त्व॑ चापि शक्तित्रयमम्युपेतः ॥ ६२ 
मुख्येषु भद॑ प्रतिदर्श यन्तस्तद्धीवर्चां पा नियोज्य । "डीवर 
पार्ष्णी तथोत्थाप्य हि तस्य देश विश्ह्मते माशनमेव युक्तम॥६३ 
अभ्यर्ण एपो5पि च मेउप्यका छः स पा््णिरप्यस्य तु पातीयः । 
अतो न सन्ध्याश्रयतां प्रयामः स्थाप्याम एवेत्यवदत्स मन्त्री ।।६४ 
साधूक्तमेमिरपमन्त्रिम्रख्ये! सन्ध्याश्रयस्थानगुणेः प्रसिद्धिः। 
एपां प्रयोगस्यथ गतस्तु कालो हकालतस्तेउपि भवन्त्यनर्था।॥$५ 
यद्तसंप्रेषणकाल एवं सामप्दानाइचितानुपायान । 

अकुंमे 5 मिप सा सुनीतिः कालात्ययः संप्रति दोष एप ॥ ६६ 
एभिल्लिभिमेन्त्रिवरेमंहीश काये यदुक्त तदपोहनायिम्‌ | 

न मे प्रिय युक्तिविवर्जितत्वादित्याचचक्षे विजयश्रतु्! ।। ६७ 
यत्कौरणः स्यादनयोरविरोधो नरेन्द्रयोरपतिवीयभासो:। 

स एव हस्ती यदि दीयते चेत्पुंस्वामिमानस्य हि कोउपधिकार:६८ 
अय॑ च राजेन्द्र समानसेनो नरेन्द्रसेनः समरे समर्थ! | 
सर्वंखमादाय तु यातुकामः कर्य पुनर्यास्यति इस्तिमात्रात्‌ ॥ ६९ 


१६ स्तद्धीमता] २म सारवध, ३ [ स्थास्याम ). ७ के अकर्म, 
७ [ यत्कारं. . ... . "विरोध ]. 
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कालो व्यतीतो नरदेव ज्ञान्तो दानाश्रयस्थानविधिस्तयेव । 
उपस्थिती संप्रति भेददण्डी तस्माहये धत्स्व मतिं न चान्यत्‌ ॥ ७० 
धन शरीरं बलमायुरैल्यं चिरं न तिष्टन्ति मन्ष्यलोके | 
यशांसि पूंभिः समुपाजितानि स्थायीनि यस्माद्रशसे यतस्व॥७१ 
उपेन्द्रसेनो बलवानिति त्वमवहि मंस्थाः प्रथितोरुसक्तः | 
कार्यस्य तस्यो [-] पुरःसरस्य नासाध्यमस्ति क्षितिपाल लोके।७२ 
तथापि भूषाः समरे कृताथो: स्त्रिग्पा नरेन्‍्द्राः स्वमनो 5नुकूलाः। 
गरहीतशखाखबलायशास्राः सन्ति प्रभूता तृपते! सहाया; ॥ ७३ 
अँथ्य यशस्य विदुषां प्रशस्यं तेजस्करं मन्त्रिवरोपदिष्ठम्‌ । 
निशम्य वाक्य हृदयावकर्षी क्षितीखरः संमुमुदे स तस्य || ७४ 
संपूज्य तान्मन्त्रिगणानशेषान्विशेपपृर्जां विजयाय कृत्वा | 
सभासमक्षं समराभिलाषी युद्धाय सबे नृर्पतिः शशास ॥ ७५ 
राजानुमत्या विजेंये जयेषी श्रात्रुरक्तमतिबोधनाय। 

तस्यां महत्यां ललिताइपु्यों सघोषंणां निर्गममयांचकार ॥| ७६ 
राजापि युद्धाभिसु्खें! सबन्धुः प्रंवीक्ष्यते शत्राविम्दनाय । 
सन्मानदानेकरसाप्तवीयाः पुंस्त्वाभिमानास्त्वरया भ्युपेता: ॥७७ 
एवंविधा सवेजनाधिगम्या महाविभूत्या तृपशासनेन | 

भेया नदन्त्या परिघोषणा हि बंश्रम्यंत वारणमस्तके सा ॥७८ 
कशथ्रिछूटः कान्तवपुस्तदानीं वामांग्रहस्तापितगण्डदेशः । 

बल सर्माक्ष्य स्वपुरान्तकस्य दध्यो स्वयं कि क्रियते मयेति ॥७९ 

(१ क कार्यत्ष्य सन्‍्तीति २ [ तस्यात्म ]. झेम अर्थ, 8म सवोन्तपतीन्‌ 


शुशास, ५ [ विजये। ]), ६ स्वधोषणा ). ७ म झुद्धामिमुखः, ८ [प्रतीक्षते]. 
९, [ हस्तापित” ] 





षोड्स; सर्मः १४९ 


संन्याधिते च व्यसनिन्यनाथे क्षुत्पीडिते शत्रुजनाभिभूते । 
द्वारे उृपाणां पितृभूमिभागे संतिष्ठती य/ किल सो5तिबन्धु३ ॥८० 
अहं च अत्रेव कयापि युक्तया वसामि मृढः स्वहिताहिताय । 
एघो5पि मे मातुल एवं राजा प्रियोउरिसेन्येरमिविद्रुतंश् ॥ ८१ 
अभ्येत्य दूरादपि युक्तिमत्स्यात्‌ सहायक्रित्यं स्‍्वजनेन कत्तुम्‌ । 
तद्धन्धुना कार्यविदा मयात्र समश्षभूतेन कथे प्रहेयस्‌ ॥ ८२ 
वराड़्नामा तव भागिनेयः सुतो<स्म्यहं धर्मनरेश्वरस्य | 
इति ब्रेंच चेहीलितेश्वराय न श्रद्धात्येष च मां हसेद्रा ॥ ८३ 
इमान्स्वबन्धून्मम धर्मलब्धानुद्दिश्य योत्स्येडडमिति ब्रवीमि । 
वणिक्सुतत्वात्परिभूयमान; सभासमप्तं लघुतां त्रजामि || ८४ 
कोस्यान्न युक्तिनिरबद्यरूपा समाश्रयेयं श्वशुरस्य हेतो: । 
अज्ञातशख्रव्यवहारदक्षों भटो5हमस्मीत्युदिते न दोष: ॥| ८५ 
तपोपकारं मम कुवेतस्तु कीर्त्यात्मवासः प्रकटो ध्र्व स्थात्‌ । 
इत्यात्मचिन्तागतमानसः सन्‌ झुभ्राव घोष स तु घोषणायाः ॥॥८ ६ 
तां मत्तमातद्गशिरों उधिरूढामाप्लुष्यमाणां पटहस्वनेन | 
संश्रुत्य का द्धट उन्नतश्रीः कि कि किमित्येतदपृच्छदाशु ||८७ 
ते पृच्छयमाना वरवारणस्थाः स्वस्वामिसंदेशवशानृबृत्ताः | 
यात्यद्य राजा समराज्भणाय रिपून्रिहन्तुं त्रिति संजजल्पु।॥८८ 
निशम्य तेपां वचन पृथुश्रीः कश्रिद्धटः सोउप्यनवायेवीयः । 
सहायकृत्य उृपतेश्विकीपेन शूरः प्रकृत्या द्विगणं जहषे ॥ ८९ 
एप! हि नून॑ मम भाविनी श्रीटंपस्य वा पूर्वक्रतों विषाकः । 
यदत्र काये प्रतिचिन्तयामि तदेव साक्षात्समुपस्थितं में | ९० 
१ क यो व्याधिते, [ सव्याधिके ], २ के विधृतश्र. दे भ अमीत्य. 
४ [ इत्पत्रुव॑ ). ५ [ का स्थान्नु ). ६ [ समाश्नये या ). ७ क ता पुष्यमाणां, 
| 'माघुष्यमाणा ]. 


१७० वराह्नचरिते 


इति प्रचिन्त्यात्मानि निश्चितार्थों गुरु समाहुय निवेश्य भूयः 
युद्धाय राज्ञा सह संत्रजामि ते मामनुज्ञाय विमुश्चष तात॥ ९१ 
तद्राक्यसंत्रस्ततज्ु! पितास्य स्नेहानुरागादभिग्ृद्य पादी । 

कुरु प्रसाद भ्रणु भें वचस्त्वं हितालुबन्ध प्रियमप्रियं वा ॥ ९२ 
जानामि ते शौरयमवार्यमन्येः शख्राखयो! कोशलमप्रधृष्यम्‌ । 
प्रत्यक्षमेतन्मम स्वेमासीक्तथाप्यह कार्यमिर्द प्रवक्ष्य ।। ९३ 
युदध्वापि केचित्सुकृतेविंहीना अप्राप्रभोगा मरणं प्रयान्ति । 
व्यपेतशोकाः स्व्रग्रंहे वसन्‍्तो भोगान्विचित्रानुपश्ुज्ञतेअन्ये ।।९४ 
वत्ति विचित्रां स्वकृतानुरूपां पूंसां विचाये क्षयिणी च लक्ष्मीम्‌। 
प्रीत्येह च श्रेयासि यद्वनक्ति तदेव कार्य विदूषा नरेण ॥ ९५ 
भोगाभिलापात्तव विक्रमश्रेड़ोगान्यथरेष्ठानहमानयामि | 
अथाथेहेतोयेदि ते प्रयासः सन्‍्तीह ते पुत्र हिरण्यकोव्यः ॥ ९६ 
देश च काले च क॒ले बल च परीक्ष्य कृत्यानि जन; क्रियन्ते | 
संचिन्त्य तस्सब॑मुदारबुद्धे निबेत्येतां यद्धक्ृताभिलाषः ॥ ९७ 
युद्ध त्वया यत्कृतमासि पृव्रमद्रापि तन्‍्मे भयमादधाति। 
तस्मादह त्वां शिरसामियाच यद्धेन कि वा सुखमा स्व वत्स [९८ 
अहो तपस्वी बत मन्दसक्त्वः स्वजातिसाहश्यमताभि4ानः । 
मामप्यय यन्मन॒ते स्वाजातावि-्यवमात्मन्यथ संप्रद्यो॥ ९९ 
पिन्नेवमुक्तः सुत इत्थमरचे नार्थन कृत्य विषयेन कार्यम्‌ | 

न योवनोदामसुदां वशस्थो न चाप्यह छापध्यतया करोमि।| १०० 
ख्नीबालइद्धानगतीन्विपन्नाननाथदीनातुर भीतवर्गान्‌ । 
आपकद्वतानाश्रमवासिनश्र त्रातुं मयायं मनसे प्रयास: ॥ १०१ 


€ [ यक्कृतमास्त, यत्कृतमास ]. २ मे सुदा 
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प्रजाहितक्षेमसुखभरसिद्धथे राज्ञो विजिस्पेव रिपोवंधाय । 
तवापि कीत्ये मम धर्महेतोयुद्धेउन्ुुमन्यस्व न वारयख ।। १०२ 
अ्रष्टी सुतस्याभिमतं विदित्वा चेष्टालुरूपां च यथार्थवाताम्‌ । 
तस्योत्तरं वक्‍तुमशक्कुबन्स तृष्णी बभूवार्थपतिविंधिज्ञः || १०३ 
हये रथे वा वरवारणे वा पश्चायुधेनात्मपराक्रमेण । 
महाहवे यो5त्र मया य॒युत्सुस्तस्यास्मि काल; कथितेन कि वा १०४ 
इत्येबमा भाष्य पितुः समीपे तदेव संप्रष्य पुनर्घटायाम्‌ । 
समर्थ्य सम्यक्पितरं सहायेः संप्रेषयामास तृपान्तिक सः॥१०५ 
कश्विछ्भटों मे तनयो वरिष्ठ; साविव्यमिच्छु; समरागमे ते । 
मां प्राहिणोदेव यदत्र युक्त तत्संविध-स्व बमकालहीनम्‌ ॥१०६ 
पुराप्यशृण्वन्विजयप्रधानास्ते तस्य सर्व श्रतर्बायसत्तम्‌ | 
भव जयो देव तवेब भावी इति ब्रवाणा। सचिवाः शशंसुः ॥ १०७ 
न श्रेष्टिपुत्रस्ववणिक्स्वभावान्न प्राकृतः पार्थिवलक्षणत्वात्‌ । 
क्षात्राणि कर्माणि विशेपवन्ति बहूनि तस्मिन्नुपलक्षितानि।१ ०८ 
हता किलेकेन पूलिन्द्सना द्विषट्सहस्ता मददान्तिगवों । 
देवेन देवेन्द्रसमेन सा शन्नून विजिल्येति किमत्र चित्रमू ॥१०९ 
अथ गृणगणपमुक्त्वा श्रोट्टिनस्ते सुतस्य 
नृपसचिवषुरोधाः शिष्टमित्रेष्टनर्माः । 
इति जगदुररीणां धारयन्ती मनांसि 
नदतु बिजयिनी नो युद्धसन्नाहभेरी ॥ ११० 
तृपतिरनुनिशम्य क्षेमयोगावहानि 
श्रुतविनयधराणां मान्त्रिणां तद्चांसि । 
१ [ विजित्य च ]). २ [ तमेव ]. ३ [ <र्गाः ]- 


श्ष२्‌ वशब्भचरिते 


श्रुतपरिणतबुद्धिस्त्वहंदर्चाः प्रपृज्य 
रिपुबलमथ तीथ निश्चितार्थों बभूव।॥ १११ 
इति घर्मकथोदेशे चतुरंगेसमात्रिते ॥ 
स्फुटशब्दाथ्थसंदर्भ वराह्नचरिताश्रिते ॥ 
राजसंक्षोभी नाम 
परोडराः सर्ग: | 








[ सप्तदशः सगः ] 

अथावर्नाशों मतिमद्धिरायः स्ववन्धुभिमान्त्रभिराप्तवेंग: | 
समन्त््य युद्धाभिमुखस्तंदव स्वाहतवान्सागरत्रद्धिमूनुम्‌ ।। 
कथ्मिद्धटः स्वेललितेबयस्पेवाणिग्भिरन्यश्र समेत्य तृणम्‌ | 
सिंहासनस्थं वसुपरेन्द्रसिंह ददश सोउनन्‍्तगतहपभावः ॥ २ 
अन्योन्यनामश्रवणाभिरागावन्योन्यमुद्रीक्ष्य च संप्रहष्ठों 
ज्ञानंश नेयेज्थ नरेशवराय वक्‍तुं वराड्ो न विवेद राजा | ३ 
स्थितं पुरस्ताद्विनयं प्रयुज्य सल्लक्ष।रूजितसबंगात्रम्‌ | 
समीक्ष्य नागेनद््समानलीले कश्निद्धटं भूषतिरित्थमूचे ॥ ४ 
यो भूपतेरप्रतिकूलकारी योउनथेतासंशमन करोति। 
यो वा युधि स्थेयेमतिं न जल्याद्यो वा सहायत्वमुपेति युद्धू॥। ५ 
यो दर्शयेज्रक्तिमतीं च नीति हितप्रवृत्ति प्रतिबोधनाय । 
स एव बन्धुश्न सुतश्र मित्र गुरुगरीयानिति लोकसिद्धम्‌ ॥ ६ 
तथापि मैत्री प्ंवमावयोस्तु पुरातनी काचिदिहापि चास्ति। 
अकृत्रिमप्रेमगुणाववद्धस्त्वयि स्वबन्धाविव मेउनुरागः ॥ ७ 

१ भ बुडिस्त्वहंदब्जाः. २६ ततु ]. ३ [ जानंश्र ). ४ म द्वुतमावयोस्तु. 
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मत्पुण्यतो वा तव भाग्यतो वा महाजनानां सुक्ृतप्रभावात्‌ । 
जित्वारिसैन्यं यदि संनिवृत्तो दास्थामि ते मत्सुतयाधेराज्यम्‌ ॥८ 
ततो बृहद्वत्नपिनद्धहार किर्सीटकेयूरककुण्डलानि। 
प्रलम्बसूत्र कटिबन्धनं च पट्टं च तस्मे प्ददो नरेन्‍्द्रः ॥९ 
अन्यांश्व सन्‍्मान्य यथोपचारं भृत्यान्भशं निश्चितमर्थवादी । 
आहूय मन्त्रीव्वरदण्डनाथान्संनब्यतेत्याशु शशास योद्धम्‌ ॥१० 
नरेश्वरो भास्वरसात्किरीटश्छत्रोच्चलचामरकेतुलक्ष्यः । 
सुकल्पितं मत्तमहागजेन्द्रमारुद्म देवेन्द्र इवाभ्यराजत्‌ ॥ ११ 
संनद्य सर्वायुधसंवुतस्य स्कन्धे गजस्याप्रतिमलनाम्नः । 
कश्चिद्धटस्त्वप्रतिमश्रकाश यथोदयस्योर्परि बालमूयेः | १२ 
मदप्रभिन्नस्तवदाद्ंगण्डं मातक्नमम्भोदसमाननादम्‌ । 
अरिजयं त॑ विजयो5धिरूढः शोभा दधो चन्द्रमसो 5श्रमूत्तनि ॥१ ३ 
चमूपमन्त्रीव्वरराजपूत्राः ग्रहीतशख्रा युधि दुःप्रधषो! । 
आरुद्य मत्तद्विरदेन्द्रवृन्द प्रतस्थिरे योद्धुमंभीप्सवस्त ॥ १४ 
ते कुझ्सरा! काश्वनरज्जुधारा: >्वेतोल्सच्चामर वीज्यमाना। । 
मयू रपिजछध्वजतुड्जकूटा रेजुविंसपीगिरयों यथव ॥ १५ 
रथाश्र सद्र॒त्नसवर्णनद्धा भाखदध्वजच्छत्र चलत्पताकाः । 
महारथेरपरतिमर्निविष्टाः कस्पान्तसूर्यो इब ते बिरंजु) ॥ १६ 
युद्धाध्यभारक्षमसक्तयक्ता विचित्रवर्णा! कुलशीलशुद्धाः । 
तुरड्मा वायुसमानवेगाः समीयुरुवीपतिशासनेन ॥ १७ 
अनेकवेषो बहुदेशभाषस्तटिद्वपु»अ्लघूणितास्रः । 
तेषां पुनवोजिरथद्विपानां पदातिसंघः पुरतः प्रतस्थे ॥ १८ - 


१ के तिरीट'., २ क 'तिर्रटः. ३ क योडडुमर्भाप्सुवंस्त. ७ [ 'तडिद्बपु ], 
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केचित्पुनर्भूपतिशासनस्थाः केचित्स्वभावोत्तममानद्प्ताः । 
केचित्परेन्द्रे: परिभूयमाना उत्तस्थिरे योड्मर्भाप्सवस्ते ॥ १९ 
देशार्थसंग्रामपुराकरांश्व ताम्बू लवखोत्तम भषणानि । 
प्रदाय यो5स्पान्सकलत्रपुत्नान बभार सन्मानपुरस्सराणि ॥२० 
तस्येश्वरस्यापतिशासनस्य समक्षतों मानमदोद्धतानाम । 
शिरांस्यरीणामसिभिनिंकृत्य॑ निवेदयन्तों निरँणो भवामः ।॥२१ 
सखजीतवितं बन्धुजनं विहाय जिक्षक्षवों ये पतिमलनागम्‌ | 
प्रमृह्म तेपां वरवाहनानि निष्कासयामों निरपत्रपांस्तान ॥२२ 
ये निष्कृपा न्यायपथादपेवा विनाज्य देशान्स्वजन॑ विल॒म्प्य | 
तेषां गदामिः प्रविद्ण्य देहान विशोषयिष्याम इहाजिभ्नमा॥२३ 
ये स्वामिन नः परिभय हष्छाः प्रत्यागता लोभनिविष्टचेष्टाः। 
तानद्य हत्वा समरे द्राशांश्व काकग्रध्ानभितर्पयामः ॥ २४ 
एवं भटाअिश्रमुदाहरन्तस्तुरक्नमातड्ररथाधिरूदा: । 
समुद्ररताखा धरणीन्द्रगेहान्निद ऋतु भपातिना सहैव (| २५ 
कश्रिद्धट॑ योध्दुमभिव्रजन्तं नरेन्‍्द्रवेष[द्धतचारुढीलम्‌ । 
समीक्षमाणाः पुरवासिनस्ते जजस्पुरित्थं स्वमनोगतानि ॥ २६ 
नैवासि भद्रा्थविशेषदर्शी हितस्य वक्ता च न तेअम्ति कश्ित्‌ । 
न योग्यमेतद्रणिजां हि युद्ध कि वान्वयाचिन्तितमतदाय ॥ २७ 
अनेकहस्त्यश्वरये! प्रक्रीण बल महद्योधसहसपूर्णम्‌ । 
युद्धाविजेतु समरे न शकक्‍ये मा साहसं कमे कथा; प्रशाम्य २८ 
कुताश्िदागन्य वाणिक्सुतो 5भस्कृताश्रिदागत्य बनेश्वरो5भृत्‌ । 
'कुताओदागव्य जनप्रियो 5भ्ूस्व॑ वत्स मा सृत्युपथं प्रयाहि || २९ 
१ म निकृन्त, २ [ निक्रंणा ]. ३ [ श्रकाक ). ४म समुयुतास्त्रा, 


५ [ निश्चक्रमः ] ८ क चिन्तितमेतदायम्‌ , [ किं वा त्वया चिन्तितमेतदार्य ). 
७ [ युद्ध विजेतु ). ८ क जनेश्वरो, 


सप्तदश; स्ग; १्ज्ण 


पुरा वराकानटवीचरांस्तानशिक्षितानल्पमतीन्पु लिन्दान्‌ । 
जिल्वा रणे सागरवृद्धिपृण्यादिद तथैवेति मनस्यमंस्थाः | ३० 
सुनन्दया ककें तब राजपृत्या संक्ेशवेरारपदभूतया ते । 

या काचिदत्रेव वाणिग्जनानां सुताज्ुकूला च सुखेन ल+यते ॥३ १ 
कि श्रेष्टिपुत्रस्य तृपात्मजा वे वेलोदर्धिं ततुमये प्रयास! । 
गजेन्द्रवन्दे! परिमृद्यमानं समुद्धरेत्कि वद सा सुनन्‍्दा ॥ ३२ 
एवंब्रवाणानपर निपिध्य समृचुरित्यं व्चनैर्यथार्थे: । 
वणिक्सतों राजकुमार एप वपु: प्रकाशीकुरुते स्ववृशम ॥ ३३ 
जयारिसेनां स्वश्ल॒ुजोरुवीय भद्गाणि मंक्ष्वाप्लुहि भद्रमान्या । 
इत्थं शशंसुम्त्वपरे बचांसि स्वाशीजयप्रीतिपुरःसराणि ॥ ३४ 
जित्वा रिपृनपरतिमप्रभावों व्यपास्य राज्ञो हंदयस्य तापम्‌ । 
लभख देश स्वसुतां च पूजां यशःपताक्रामिति केचिदूचु ॥ ३५ 
एवं जनानां बहुभिवंचोमिः प्रशंस्यमानः स्तुतिमड्लेश । 

पुरो बाहि यूपतिना सहैव जगाम कथ्रिद्धट ऊर्नितश्री: ॥ ३६ 
ज्वलन्किरीटाडदचारुह्य रा: समुच्छितातिध्वजकतु लक्ष्या: | 
नरेंन््रसिहा बृहदुग्ररोषाः परस्पर ते ददशु। ससेन्या;॥ ३७ 
प्रभञ्ञनाभ्याहतचश्वलोमिंरद श्रनादी जलधियंयव । 

तथेब रोपानिलवेगनुत्नः सेनाणेवः सो5तिभुर्श चकम्पे ॥ ३८ 
गजा जगजुस्तुरगा हिहेषुज्यामन्दनादान्‌ रथिनः प्रचक्रु।। 
पदातिसेन्यस्य च सिंहनादेराधातादिका घरणी बभूव।॥ ३९ 
भद्माश् भेर्यः पटहाश्र पण्टा वंशास्तथा मर्दलका हलाथ। 
प्रावुटूपयोदा इब ते रवेण प्रपूरयन्तों गगन विनेदुः ॥ ४० 

. १ में मनस्थमंस्थ, २म वीययांत, हे [ मंक्ष्वाप्नुदि ]. ४ ६ भद्रमार्य )« 
५ | 'रशाध्मात ]. 








१५६ वराह्डनचरिते 


स्थानानि संपाद्य चतुर्विधानि विस्फार्य चारूणि धरनूंषि दोर्भि;। 
आकणंपूर्णानवक्ृष्य पाणो परस्परं ते विविधुरश्राः ॥ ४१ 
तेरीयैमाणा निशिताः प्ृषत्का मनोजवा हेमनिवद्धपुद्दाः । 
वक्षांस्यरीणां बिभिदु: पृथूनि कूटान्यथोल्का इव पवतानाम॥।४२ 
अथेन्द्रसनस्य नराधिपस्य सना3प्रसह्याभिययों सरोषा। 
उद्धाय खद्डानशनिप्रकाशान्पत्युद्ययो देवनरेन्द्रसनाम्‌ ॥ ४३ 
स्वस्वामिसंबन्धकृतप्रतिज्ञा निबद्धरागा; समर 5भिलाषाः । 
स्ववायमानोत्नतबद्धकक्षा: परस्पराड्रानि भर प्रजहु ॥ ४४ 
इंलीमिरालालितभासुराभिः पादातयः प्राक्सहसाभिहन्य । 
शिरांस्युरांस्यृरुकटी ररीणां विर्चिच्छद सती क्ष्णमुखी मिराशु ।। ४५ 
शरे। पराखाण्यभिताडथ श्रा निर्भत्स्य वक्षांसि ललद्विरेउन्ये | 
ते लद्ध्यमाना विगताखहस्ताः प्रसद्य तान्प्रष्टिभिराशु जघ्नुड।४ ६ 
ग्रर्वीभिरुवीभिरथांयसीभिगंदाभिरुद्भाम्य महाबलास्ते । 
विचृ्णयांचक्ररभी त्य॑ झन्रृन्वज्ञामिधाता इब पवेतेन्द्रान ॥ ४७ 
कचग्रहेण पदने प्रसद्य निपात्य भूमी छरिकापरहारे! । 
विदा वक्षो जठराण्यरीणां प्राणान्विचिन्बन्त इवाशुरन्ये ॥४८ 
केचित्पुनलेब्धशिर :प्रहाराः प्षरत्नवासवेस्थगितात्मवक्त्राः । 
भैरेक्ष्यमाणा ध्वनिनावगम्या इतो5प्रतो जग्मुरहीनसक्त्वाः॥ ४९ 
बिहाय चाम्यणतयाप्नवाने प्रसद्य चक्रः सहसा नियुद्धम्‌ । 
केचित्परेषां १तिगृहद्य श्न॑ व्याहन्तुकामा मुप्ुचस्तदानीम्‌ ।| ५० 
परे पराक्षीणि वित॒द्य कुन्तेस्ते निःक्रिया वाकटुरूक्षबाणे! । 
आधिक्षिपन्तो ज्वलिताश्रिकल्पा विसजेयामासु रवज्ञयान्यान्‌ ॥५१ 
१६ सेना ]. २क 'यसामि+. दे [ अभीता ]. ४ [ प्रथमे ]. एम 


छुरिता . ६ [ इवासुरण्ये ). ७ मस्थनितात्म , < [ निरीक्ष्माणा ). ९ क 
<नुवाने, [ विद्ययसम्यर्णतया प्रयाणे ). 


सप्तदशः सर्ग: १५७ 


प्रत्यागतानुद्यतशख्रपाणीन प्रहतेकामानभितः समीक्ष्य । 
प्रवञ्च्य शिक्षाबलकौशलेन विनम्य पाशैर्निवबन्धुरन्ये ॥ ५२ 
केचित्पुरापि प्रतिबद्धवैराः पुनर्विशेषेण हि युद्धशोण्डा; | 
संज्ञाभिराहय परस्परस्य गात्राणि शल्नैविभिदुद्शंसाः ॥ ५३ 
कोचित्पुनलॉहनिबद्धदण्डेश्रण्डाः परेषामभिसंस्क्ृतानि । 
एकप्रहारेस्तु दृढेरभिन्दन्‌ शिरांस्यलोसृत्पलवत्मसह्य ॥ ५४ 
केचित्ममिन्नाः परशुप्रहारेः समुद्रेस्तीहणमुखेश् टड्लूः । 

परे गदाघातविचूर्णिताड्रगस्तदेव जग्मुः परलोकसुग्रा! ॥ ५५ 
तेषां मदोद्धिन्नगजाकृतीनां रणप्रियाणां कृतपीरुषाणाम्‌ । 
श्रत्रणालडमफृतभासुराणां सुसंप्रहरास्तुमला बभूव॑ ॥| ५६ 
नृकुझ्जराः केचिदहीनसच्ष्वाः पादप्रदेशग्रथितान्त्रमाला; । 
विरेजिरे युद्धआ्र॒त्रि श्रमन्तः पाशावबद्धा इव मत्तनागा! ॥ ५७ 
केचिन्तसहा रुधिराक्तशखत्राः परप्रहारप्रभवोरुवीयों! । 
विरेजुराजावतिधोररूपा प्रन्तो गजेन्द्रानिव रप्तसिंहा। || ५८ 
स्वान्त्राणि केचिज्जठरघृतानि निगशक्य वामाडुकरेटेशराः | 

संग्रद्य खद्डान्यथ दक्षिणेस्तु विरेजुराजाबिव राक्षसास्ते ॥ ५९ 
अन्त+प्रकोपात्परिवृत्तनेत्राः केचित्पराघातनिरस्तजीवाः । 
निःपीड्य दन्तेदशनच्छदांस्ते निपेतुरुव्यों तु सहख्रकोत्या ॥६० 
उरस्सु केचित्समरत्रियाणां निहत्य पूर्व पृथुसवलोहैः । 
निःकृष्य यातांत्ररयानुरवाध्य तरेव तांस्तीव्रुष; प्रजहु ॥ ६१ 
परस्पराघातविधट्टितास्राः परस्परं पीनभ्रुजेनिंपीड्य | 

निपात्य भूमावतिरोषरोद्राः क्रेण चक्रुस्तदरोत्तरांस्तान ॥ ६२ 


१ [शिरास्यलाबूत्पछ”]. रे [ब्भूवुः]. रेम द्वुतानि. ७ (यातास्त्वस्यानुबाध्य], 
५ [ चक्ुस्वघरोत्तरास्तान्‌ ]. 


१५८ पराड्रचरिते 


खड्ढेः प्रहन्तूनितरेतरस्थ विलोक्य वैराग्यमयुः सुभीता: | 
रागः समा मध्यमधीषु जातः ज्ञायान्वितेषु द्रिएणो बभूव ॥|६३ 
लूब्धत्रणाः श्रान्ततमा रुदनन्‍्तस्तृपादिता। शीतजलाभिलाषाः । 
लज्जां विहायेव जिजीविषन्तः प्रदुदुवः साध्वससन्नाचित्ता! ॥६४ 
मत्तद्रिपानां चरणाभिधातेः खुरावपातैवरवाजिनां च | 
पदातिपात रथनेभिनद्धे रजस्ततानाम्बरदिग्मुखानि ॥ ६५ 
अभ्यणयोगात्यतिमिश्रिताथ रजोअवतानान्मतिविश्रमाच । 
प्रहतुंकामाः प्रसमुद्यतार्था न जज्ञिरे ते स्व॒जनाझनांथ ॥ ६६ 
एवं प्रवृत्त समरे5तिधारे परस्पराघातरवातिभीता । 
रजःपटागुंंठितविग्रहा सा मही न रेजे सभयाड्रनव ॥| ६७ 
ते चापि योधाः पिहिताक्षिवक्राः करावमशेप्रतिबद्धसंज्ञाः । 
चिरादिवात्मप्रियवन्धुवर्गान्नािष्यते मोचयितु समर्था: || ६८ 
नृणां हयानां करिणां बृहद्धित्रणेमेहच्छोणितपरुद्विरद्धिः | 
रणाजिरोत्कीणरजः शशाम प्रावृट्पयोदेरिव रेणुरुव्यों: ॥ ६९ 
प्रवुद्धधूमाकृतिधूसराणि नभोश्रुवं च प्रति तानि यांति । 
अरखग्विमिश्राणि रजांसि तत्र तान्येब सिन्धूरवपूंषि बच्चु! ॥॥ ७० 
प्रशान्तरेणी चरणप्रचारे परस्परालोकविवृद्धवैरा: । 
आहय तान्नामभिरुग्ररोषाः पदातयों जध्नुरतीव शूरा;॥ ७१ 
हयांस्तु जातिप्रवरान्विनीतानारुछझ कार्योद्हने समर्थान । 
विक्ृत्य कु्तेष्वसिपाशहस्ता बर्ं रिपृणामरदुः प्रसद्य | ७२ 
अयेतरे5प्यश्र॒कलाप्रगल्भा भूश द्विषाद्धेः परिभूयमानाः । 
अति प्रधाव्याथ सहखवृन्दे! समन्ततस्तान्‌ रुरुधुः क्षणेन ॥ ७३ 
१ क बद्धजण,.:. २ भ “निमिनमैं:. के [ यान्ति ). ४ [ रिपूर्णां ममरदु: ]. 


सप्तदश: सर्गः १७५९ 


रथाधिरूढाः प्रचलत्किरीटा ज्वलत्तनुत्रावतसर्वमात्राः । 
धह्मुभिराखिस्दधनुव॑पुर्भबेषास धारा इत तेउप्पदीव्यन ॥। ७४ 
मदोद्धतानामथ कुञ्ञराणां चलन्महाशैलसमाकऊूर्तानाम । 
स्कन्धापिरूटाः प्रतियोडुकामाः परस्पर॑ तेउभ्यनयन्गजेन्द्रान७५ 
एवंप्रकार तुमुले विमर्दे शौयेस्य पुंसामलुयोगभूतम्‌ ! 
सम्द्धतासिद्यतिसंनिरस्ता प्रभाविभूति! स ब [-०- - ) ॥ ७६ 
ते योधमुख्याः कणयेगंदाभिः सतोमरेः पश्सिभिण्डिमालैः । 
चक्रेथ शलेः पृथुलोहव॒न्तेः प्रजध्लु रन्योन्यममोधमोपतेः ॥ ७७ 
केचिद्विसष्टानि वरायुधानि खकोशलाचिच्छिदुरन्तरिक्षे । 
केचिदगूहीत्वान्तर एवं वीरास्तदेव [-] तान्य्ुचन्परेम्यः ॥७८ 
गजेगेजाः प्रस्फुरदद्विकल्या रथे रथाशैल्कृतताः समेताः (१ )। 
तदातियुध्यन्त हयेहयारत पदातयस्तत्र पदातिभिश्र ॥ ७९ 
गजास्तुरज्ञाश् विपन्नदेहा; क्षिती पतन्‍्तः करुण चकूजु) । 
नरा वराका युधि भीरबो3न्ये5प्यलब्धकामा मरणं प्रयाता; ॥।८ ० 
लब्धव्रणानां रणककंशानां वक्षस्स्थलेभ्यः खुतरक्तधाराः । 
युतें बिरेजुः ऋतसाहसानां शैलेन्द्रभित्तिष्विव धातुधाराः ॥८ १ 
महाजिभूमी रुषिराक्तगात्रा प्रभग्रमातज्ञरथाशवुन्दा । 
बहिगतान्त्राभविलम्बमाला सन्ध्याश्रराग सकल बभार | ८२ 
काचिहजानां शवसंकटत्वात्कचिद्धयाज्रावयवैकदेशात्‌ । 
कचित्कबन्धप्रतिनतनाञ महारणो भीमतमो बभूव ॥ ८३ 
स्थितः काचिच कचिदेव न्नेंः कृचित्पुनः श्रगरति प्रप्नः । 
क्वचित्व नाचः क्वचिदेव तुझ्ू क्वचिज्जयं प्राप्य भझ्म॑ जहर्ष ॥॥८४ 
१ क तिरीटाः, २ क बभूव झूराः, ३ [ ते). ४ [ दुते ). ५ [ भम्तः . 
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इति गजरथवाजिपादभारे- 

बिंपुलबले; समदेश्रतुर्विषैस्तः । 
उभयन्रपयशोवसन्त भूतै- 

निचिततया बभूव मिश्रयुद्धम्‌ ॥ ८५ 
ललितपुरपतेनराधिपस्य 

प्रथितधियों मधुराधिपस्य राज्जः । 
यदभवदनयोरविंशेषयुद्धं 

तदहमशेषमतस्तु संप्रवक्ष्य | ८६ 


२०५ पि७ अमिक, 


इति धर्मकथोद्ेशे चतुर्बर्गसमन्बिते । 

स्फुटशब्दार्थसंदर्भ बराह्नचरिताश्रिते ॥ 
मिश्रकयुद्भों नाम 
सप्तदरशर्म: सर्ग:। 


[ अष्नादशः सगेः ] 

नरेश्वरा ये मधुराधिपस्य भत्याः प्रकृत्यर्थपराः समेताः 
तान्सामदानप्रश्मुखेरुपाये! स देवसेनः स्ववशे चकार ॥ ? 
ततो महस्वं त्वविगण्य तस्य जिगीषया नीतिपराक्रमाभ्याम्‌ । 
तदेन्द्रसेनेन स योदुकामः स्वयं प्रतस्थे खल देवसेन! ॥ २ 
संतेजनोीपायविधानमार्गें! प्रोत्साह्ममानामथ सान्त्वदानेः । 
विजेतुकामो5थ वरूथिनीं तां व्यूहं विधिज्ञ: कृतवानभेथ्रम्‌ ॥ ३ 
कृतोपधानाः खलु योंधप्रुख्या; पृष्ठा यथाकाममम त्युभीताः 
अन्वागता ये>5प्यनुरागिणश्र सवाहनास्तान्पशञ्नास योदुम्‌॥ ४ 

१ ( ससदशः ॥. 
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खभावतः गश्रतमाः कृताख्रा लब्धाभ्यनुज्ञाश्र पुनर॑पेण । 
इतस्ततः शत्रुचम्‌ वराखर्रन्ता विचेरु्युधि कालकल्पा! ॥ ५ 
एवं प्रकृत्त समर सुघोर॑ महाण॑वक्षुब्धतरड्लोलम्‌। 
ग्रातिसंघटनजातवह्लिं समीक्ष्य राजा च तदेन्द्रसनः | ६ 
बलाहकारूय वरवारणेन्द्रं द्रुतं समारुद्म ग्हीतशख्रः । 
पड्भिगेजानां तु बृतः सहख्नः किमास इत्येतद्थाजगाम ॥ ७ 
आयान्तमालछोक्य तदिन्द्रसेन महेन्द्रविक्रान्तमपारवीर्यः । 
करीनद्रवुन्देविजयो 5भ्युपेत्य पुर/ःसरी तस्य चमूं रुरोध ॥| ८ 
आकर्णपूर्णानि शरासनानि कृत्वेब लक्ष्येष्‌ु निपात्य दृष्टी! । 
अन्योन्यमिष्वद्नविदः समेताः समन्‍्ततः संविविधुः प्रसक्॒ ॥ ९ 
गजाधिरूहेस्तु निपात्यमानास्ते शड्ृबों हस्तिषु बद्धपिच्छाः । 
शिखण्डिनः पर्ब॑ततुद्डकूटाज्चिलीयमाना इव पर्ेतेषु ॥ १० 
तेषां तु संनाहवतां गजानां झुखेषु संयन्त्रिवचोदितानाम्‌ । 
आदन्तवेष्टादितरेतरस्य दन्‍्ता ममजुद्ैहलोहबद्धाः ॥ ११ 
ते तोमराघातविभिन्नगात्राः प्रचक्षरल्लोहिततीतव्रधारा! । 
गजा मदान्धाः समंरे रिपृ्णामोत्यातिकास्मोीधरभीमरूपाः॥१२ 
गदाश्र गुव्य पारिधा बृहन्तो निशातधारा हृद्शक्तयथ्र । 
निपात्यमाना युधि योधसुस्येश्रक्रः परास्तत्करिणः स्वर्यन्तृन १३ 
अन्योन्यदन्तांस्तु बलादजेन्द्रा उत्पाव्य रोषाद्विसेंतस्क्षणेन | 
स्वलोहितादेरभिजप्लुरन्याज्ञीराजनायामिव तैरलातैः ॥ १४ 
योधान्ग जस्योध्ब॑गतांस्तु केचित्सपूर्वमध्यान्तनिषादिनो उन्यान्‌ । 
संबन्धविद्धरनिशितेः पृषत्केनिपातयामासुरपेत्य धीरा; ॥ १५ 

१ [ तमिन्धसेन ). २ क संविदधु३. ३ [ परिक्षरछोहित' ]. ४ म स्तन 


५ [ गरेषादिसवत्‌ ]. 
११ 
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विनिश्चिताथो विजयस्य योधा धलुर्विंश॒क्तेरिषराभिः किरन्‍्तः । 
उपेन्द्रसेनस्थ ब्ं विश्ञाले परोह्सुखीचक्रुरतुल्यवीर्यांः ॥ १६ 
पराइसुखानामथ सेनिकानां पृष्टेषु कान्ताननवीक्षितेषु । 

बाणा निपेत॒द्रेवतां जवेन पश्चाथकायेषु च कुञ्लराणाम्‌ ॥ १७ 
तेषां पुनः प्रद्ववतां ध्वजाश् छत्नाणि चामीकरदण्डवन्ति । 
विधूतवालव्यजनानि चैव पेतुः पताकाश्व सवैजयन्त्ः ॥ १८ 
उपेन्द्रसेनस्तु विलोक्य सेनां विभज्यमानां विजयप्रधाने! । 
विहाय छज्जामथ विद्रवन्तीमपारसक्तः प्रसभ चुकोप ॥ १९ 
संनाहिनः स्वान्करिणां समूहांस्ततस्तिरस्क्ृत्य धनुर्विक्ृष्य । 
उपेन्द्रसेनस्त्वरितो 3भयगच्छज्जिधांसया त॑ विजयस्य सेन्यम्‌ २० 
आयातमारोपितचारुचार्प शरेः किरन्तं रिपुवाहिनी ताम्‌ । 
स्वतेजसा प्रज्वलिताकंभासं मेने जनः कालमिवोग्ररूपण्‌ ॥ २१ 


० के 


जयश्रिया संजनिताबुरागेः स्वसेनिकेः संपरिवारितस्तेः । 
तस्थी परस्याभिमुखो मुहृते रणाजिरे युद्धमदोपनद्ध: ॥ २२ 
उपेन्द्रसेन प्रतिचोद्ययातास्तद्योपवीरा विदिताखत्रयोगाः । 
शरोरुधारास्त्वमुचन्नजर्स प्रावदूपयोदा इध वारिधाराः ॥ २३ 
तच्छोयेवीयप्रतिनष्ट चेष्टस्तत्सैनिकाकान्तह॒तप्रतापः । 
तद्घाणनिभिन्नतत्षु! स मन्‍्त्री तिरोदधे सम स्वनराधिपेन ॥ २४ 
उपेन्द्रसेनाभिहतप्रताप प्रभम्नसेनं विजय निरीक्ष्य । 
कश्रिद्धटस्तृणेमुपेत्य तस्य स्थित पुरस्तादनपेतसक्वः ॥ २५ 
घण्टरवोन्मिश्रिततुर्यघोष॑ रत्नप्रभाहषितभाव्ुु भासम्‌ । 
गजेन्द्रकेतु प्रतिकृक्ष्यमाणं गजाधिपं त्वप्रतिमलसंज्ञम्‌ ॥| २६ 

: १ क पराढमुखं, २ [ उपेन्द्रसन ]. 
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आरुच्य नीलाद्रिसमासकल्ष कश्रिद्धटं बालरविपकाशम्‌ । 

प्नन्त॑ स्वसैन्यं प्रसमीक्षमाणस्तमेन्द्रसेनिः प्रसहेन्तुवाच ॥| २७ 
कि वा स्ववंशानुचितेन तेन तवार्धराज्येन मुखेन मृत्यो! । 
सुनन्दया वा किम्रु कालराउ्या जीवन्नरः पश्यति भद्र भद्रस।।२८ 
हपेर्पाणां समरे भवृत्ते नेवासि योग्यो5त्र वणिक्सुतल्वात । 
अपोधयास्मत्पुरतों <ल्पबुद्धे न्यूने वयं नो श्रुजमुच्छुयामः ॥ २९ 
लप्स्येउह्मुवीशसुतामिति त्व॑ दुराशया क्ेशमुपेष्यकस्मात्‌ । 
तादइग्विधं निम्रपमप्रवीर्ण न हन्मि निष्कारणमाशु याहि ॥ ३० 
यदि प्रयाँतं पुरतो न चेच्छेस्तावत्मतीक्षस्त्र मुहृतैमात्रम्‌ । 
निक्ृत्य तेउड्भगनि उपात्मजाये संप्रेषयाम्यश्र हि मा त्वरिष्ठाः ॥३ २ 
उपेन्द्रसेनस्य युवाधिपस्य युवत्वतेनोबलगर्वितस्य । 

गिरं निशम्यात्ममनोरुजन्ती कश्िद्धटः प्रत्यवदद्र॒षा तम्‌ ॥ ३२ 
यो वा स वाह तब कि मयात्र गजः स एवायमभीप्सितायेः । 
मयाधिरूदस्तु सहैव पित्रा त्वां प्रापयत्यद्य यमातिथित्वम्‌ ॥३३ 
गज परेषां परराजधानीं ग्रहीतुकामस्तु विनेव वेरात्‌ । 
किमागतस्त्वे धनमानदृप्तो छज्जान्वितश्चेदद जातिधीर ॥ ३४ 
विक्रीतवान्यो नयवद्विनीतः शरः कृताख्रो न च मुत्युभीरु।। 
संग्रामकाले स जयत्यरातीनाकृष्यमाणो प्रियते न॑ कब्रित्‌ ३५ 
स्वजीवितेनात्र ममाग्रतस्तु यदि प्रयातों निरुपद्रवेण | 

प्रेक्षस््र पथ्रातव मृत्युकल्पं श्रीदेबसेनार्यमदीनसत्त्वम्‌ || ३६ 
अवज्ञयान्यांस्तु विवैक्षते वा यत्किचिदात्मोन्नतिगवेदग्धः । 
निरस्तविज्ञानगुणावबन्ध; स लाघवं सत्सु परं प्रयाति ॥ ३७ 


१क समान. २क प्रसमन्‌, [ प्रहसन ]). हे [ अपेहययथास्मत्‌ ]. 
४ ६ प्रयातुं ). ५ [ विकरान्तवान्यो ). ८ क विवश्चिते- 
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न केवर्ल वाकलहेन कार्य निरर्थकेनेवमथावयोस्तु । 
व्यक्तीभवत्यद्य हि पौरुषस्य सुवर्णसारों निकपा>मनीव ॥ रे८ 
प्रशस्य तावद्रणिजां प्रहारान्प्राणक्षयं कतुमनीहमानान्‌ । 
इति ब्रुवाणो वरवारणेन्द्रं कश्रिद्धटों योडुम॒पानिनाय ॥ ३९ 
अभ्यणमायान्तमुपेन्द्रसेन! समीक्ष्य कोपायतताम्ररृष्ठिः । 
बलाहकं ताम्रगिरिप्रकाश कश्रिद्धटस्याभिम्मुखं निनाय ।। ४० 
गुगेन्द्रशावाविव संप्ररुष्टो युद्धातिशोण्डाविव भत्सयन्ती | 
पररपरं व्यद्धमयःशरोपेः प्रारब्धवन्तो प्रतिबद्धवरों ॥ ४१ 
बृहत्यूपत्कैस्त्वथ वत्सदन्तेः सूचीसुखेः पृणेतमारधचन्द्रे! । 
कर्णेषु नाराचबरेश्व तीक्ष्णरविध्यतां ती च परस्परं हि॥ ४२ 
ताभ्यां पर्लुवेंदविशारदाभ्यां विम्ुक्तनाराचशरोरुवर्षाः । 
विभासमानाः खतर्ूं वितत्य व्षोसु धारा इब संनिपेतु।॥। ४३ 
अन्योन्यमर्माणि निरीक्षमाणावन्योन्यशस्राणि च वश्चयन्तो। 
स्वसन्धिममाण्यभिपालयन्तो शादूलपोताविव भत्सयन्तो ॥ ४४ 
सर्वायसेः प्रासवरेश्व शलैश्वक्रैथ गोलायसशट्रभिथ्र । 
संभिण्डिमालेः कणये4 तीह्ष्णेरद्ररिवाद्रिं क्षिपतः सम तृणेम्‌ ४५ 
उपेन्द्रमक्तानि वरायुधानि विकुण्टितान्यप्रतिमलमूर्त । 
मुखे ममज्जुवेणिजात्मजेन मुक्तानि तानीन्द्रसुतद्विपस्प ॥ ४६ 
अयेन्द्रसेनस्य सुतेन मुक्ता ममज्जु मूप्नी प्रतिमललनाम्नः । 
बलाहकस्योन्नतकुम्भभेदं॑ चकार कॉश्रिद्धटमुक्तशीक्त: ॥ ४७ 
उपेन्द्रसेनाहतशड्डबस्ते निपेतुराशु प्रतिमल्भूभि । 
कश्िंद्धट्प्रेरिततोमराणि बलाहकाड्ावयवानभिन्दन ।। ४८ 

१ क अचीमुखः, २[ समिन्दिपाले; ) ३ के ममज्जु, [ ममज्ज मूर्ति ]- 
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तो वारणेन्द्री भवतस्तदानीं त्रणाननेभ्यः खुतरक्तधारों । 
उल्काभिषातक्षतभिन्नरूपी यथा नगो स्यन्दितधातुधारी ॥ ४९ 
अस्क्परिक्षिन्नतमाड्रागो गलोज्ज्वलत्काश्वनरज्जुबद्धी । 
सविद्युतों सान्ध्यवपुभंतों तो विरेजतुवारिधराविवेभी ॥ ५० 
अन्योन्यमुक्तानि च तोमराणि सर्वायसान्यप्रतिमद्यतीनि । 
नभस्तले रेजुरतीव तानि सविद्यदुल्का इब संपतन्त्यः ॥ ५१ 
उपेन्द्रसेनेन विप्नक्तशक्तिः करेण वामेन निपात्य भूमो | 
कश्निद्धटो दक्षिणबाहुनाशु जघान शकक्‍त्या हृदि स्ेशक्त्या ॥ ५२ 
तत्तीक्णशक्तिप्रहतो उभिषद्य चक्रेण सन्ध्याक॑वपुधरेण । 
पाश्रात्यमप्याशु निपात्य भूमो कश्रिद्धटस्य प्रचकर्त केतुम्‌ ॥५३ 
कि वा लाई चिरमत्र योत्स्‍्ये वणिक्सुतेनाखग॒ुणाश्रयेण । 
इति प्रभाष्य प्रतिभत्स्यनीतिभरुमोच चक्र पुनरेन्द्रसेनिः ।। ५४ 
आयान्तमालोक्य हि कालचक्र तदश्वयित्वा स्थिरधी! सुचऋम्‌ | 
घृतं पग्द्मान्यदमोघचक्रं चिच्छेद हस्त कटकावनद्धमू ॥ ५५ 
भूयोप्युपेन्द्ररय हि पारिपाश्वोनिहत्य तृणे कणयप्रहारेः । 
ध्वजातपत्रामलचामराणि निपातयां भूमितले बभूव ॥ ५६ 
शिक्षाबलेनात्मपराक्रमेण छिल्लेकहस्तः पुनरेन्द्रसेनिः । 
मुहृतेमेव युयुधेडतिवारों भ्नेकदन्तो द्विरदो यथेव ।। ५७ 
कश्रिद्धटोउल्राण्यम्नचद्रिशड्ञो द्वाभ्यां शुजाम्यां द्रुतमायताम्याम्‌ । 
जवबेन गत्वा विविशुः शरीरे यथोरमेन्द्रा विवरेडचलूस्य ॥ ५८ 
उपेन्द्रसेनस्य वरायुधानि सव्येन हस्तेन विनिःसुतानि । 
ययुः पुनस्तानि च मन्दमन्द लूनेकपक्षा विहगा यथेव ॥ ५९ 
१ मे गुणाश्रमेण. 


१६६ बराद्भ चरित 


निर्वीयेतां राजसुतस्प बुड्ा कथ्रिद्धटईारुभदोतितुर्णम्‌ । 

गज गजेन्द्राप्रतिमछुनाम्ना बलाहक॑ वायुरिवोन्ममर्धी ॥ ६० 
दिवा इषस्तं प्रतिभप्रदस्त बलाहक चाप्रतिमलनागः । 

प्रहत्य तृणे करपादद तेहतेन हस्ते करिणों न्‍्यकासीत ।॥। ६१ 
शक्ति सुतीक्ष्णां त्वर्या विगृद्य सूपेन्द्रसनोरसि निर्मुमोच । 
विभिद्य वक्षस्सथलमीशरस्य ममज्ज भूमावतिचण्डवेगा || ६२ 
शक्तिप्रहारेण विभिन्नदेह श्रान्तेक्षणं बीक्ष्य वणिक्सुतस्तु । 
उद्धत्य खड़ूं च तटित्मकाश शिरश्र तस्य प्रचकर्त श्रः ॥ ६३ 
चलज्ज्वलत्कुण्डलमण्डितास्य॑ मणिप्रभाराज्ितसास्किर्राटर्म । 
शिरः पपातेन्द्रसुतस्य तस्य सोर॑ यथा मण्डलमस्तमूर्नि || ६४ 
मानोसतं नावनते परेभ्यो दोलायमान भ्रमरावलीकम्‌ | 

शिरः सपोर्द विनिपात्य भूमी प्रफुलप्॑माकृतिमादधार ॥ ६५ 
प्रभञ्ञनप्रेरितनीरदे खे दुःप्रेक्षतां याति यथा ग्रहेन्द्रः । 
तथारिपक्षक्षपणोदित श्री: कश्विद्धट्यारुभटो ब॒भूव ।॥ ६६ 
संप्राप्य युद्धे विजयावतंसं स्वसैनिकानां मुदमादधानः | 
महाबलः सिंहनिनादमचैनेन।द चेतो द्विपतां च भिन्दन ॥ ६७ 
अथोभयोभूपतयों तृ्सिहाः स्वमानविश्रम्भरसोरुवीयोः । 
स्वान्स्वान्करीन्द्रानधिरुष्म सर्वे संनह्य युद्धाभिमुखा बभूवु। ||६८ 
ततः करीन्द्राः प्रतिगर्जयन्तो वाग्वीरनादागतमेघतुल्याः । 
पररपरं पादकराग्रदन्तेजेध्नुः सयोधाः समुपेत्य चण्डाः ॥ ६९ 
मुखंण्डिमिः शकक्‍त्यसियष्टिभिश्र चक्रेगेदाभिः कणयैश्व टह्ढैः । 
समुद्रेस्तोमरसबंलोहैः परस्पर ते च भृज्ज॑ प्रजहुः || ७० 


१ [ 'ममर्द ]. २ [ न्यकाक्षीत्‌ ). हे [ सोउ्पीन्द्रसेनोरसि ]. ४ क सात्तिरी. 
ट्म: ५ [६ सपातं ). ६ [ शिखण्डिभिः ]« 
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केषांचिदास्यानि सकुण्डलानि पादाश्र केषांचिदथाम्बुजाभाः । 
कराः स्फुरत्काअनभूषणात्याः शस्रप्रहारादवनों निपेतुः ॥| ७१ 
किरीरटपट्टोज्ज्वलहारसत्रेःछत्रध्वजैश्राम रकेतुमाल्येः । 
करीन्द्रपण्टहयकिज्ञिणीमिः कृतोपहारेव मही बभासे ॥ ७२ 
अभेन्द्रसनश्र हि देवसेनः प्रबद्धवरो दृदबद्धकक्षी । 
कृतप्रतिन्वावसुरेन्द्रकल्पी परस्परं ताववलोक्य वारो ॥ ७३ 
स्वनामगोत्राण्यभिधाय रोषात्स श्वृविभड्ढे वदने प्रकृत्य । 
आदाय तान्यख्रवराणि दोर्भिस्ल्लासयन्तावभिमानया ती ॥ ७४ 
देशाकरग्रामपुराणि यानि बलद्यनेकविषन्धन च | 

य आवयोरेक इहावशिष्टस्तस्म भवत्वेतदिति ब्रवाणी ।। ७५ 
कुरू त्वमेक॑ प्रथम पहार त्व॑ पश्य पश्येति च भत्सयन्तो । 

बने गजेन्द्राविव जातदपोबभीयतुस्तो समराभिलाषो || ७६ 
शत््राणि वज्ञाभिविषोपमानि नानाकृतीनि त्वरया प्रगृहे । 
परस्पराड्रगवयवान्प्रतीत्य व्यमुश्वतां वीतभयो महीशों | ७७ 
प्रवुद्धकान्तियुतिसच्तरोपः श्रीदेवसेनः प्रग्रहीतचक्रः । 
रूध्वीन्द्रसेनस्प महाबलूस्य चिच्छेद भास्वन्मकुर्ट च केतुम्‌ ॥७८ 
तथेन्द्रसेनो उतिविवृद्धमन्युविद्यत्पभां शक्तिमैरं प्रगृह्य । 
श्रीदेवसेनं प्रति निभुमोच नुनोद सा तस्य किरीटमिद्धम्‌ ॥ ७९ 
श्रीदेवसेनेन पुनर्वियृक्ता शक्तिः स्फुरदत्नगभास्तिमाला । 
श्वेतातपत्र मधुराधिपस्य न्‍्यपातयद्धस्तिपकेन सा्थेम्‌ ॥ ८० 
ऊत्रे प्रभ््न मधुरापिपस्य दन्तप्रभड्रादिव वारणेन्द्रः । 
रोपीतितृर्ण कणयां मुमोच स तस्य चिच्छेद सृमेन्द्रकेतुम्‌ ॥८१ 


१ क तिरीट'. २ क विग्ह्मय. दे [ शक्तिघरा ]. ४ (रुघरातितृर्ण ]. 
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भिन्नात्मकेतुबेहदुग्रोष: प्रलम्बबाहु: प्रतिलब्धसंज्ञ! । 

प्रमद्न चक्र मधुरेश्वरस्य गदाग्रहस्तं प्रचकते वीरः ॥ ८२ 
अथोभयोच्छिन्नविपन्नकेत्वोनिषातितोपा तगजाधिनेत्रों! । 
प्रमर्दितात्मद्रिपपादगोत्रोमुहृतेमेक समयुद्धमासीत्‌ ॥॥ < ३ 
तस्मिन्‌ रणे भीमतमे प्रवृद्धे बलाहकरत्वप्रतिमललुन्नः । 
युगान्तवाताहतविन्ध्यकल्प: पपात भूमी करुणस्वनन ।। ८४ 
वज्ञाभिघातादिव शैलश्ृद्ढं श्रप्रहारप्तिभम्नगात्रमू । 

उपेन्द्रसेन विगतासुमाशु समक्षिषातामबनीश्वरों ती ॥ ८५ 
गजावपातध्वनिमप्रगरभं महाश्रनादप्रतिम निशम्य । 

तो युध्यमानी वसुपेन्द्रन्‍न्द्री बभूवतु;धमनःप्रचारो ॥। ८६ 
श्रीदेवसेनो रि(६मर्देनश्रीरुपेन्द्रसेनव्यसन समीक्ष्य । 

जय॑ पर प्राप्य विभासमानं कश्रिद्ध्टं चापि भुश जहर ॥ ८७ 
सोअपीन्द्रसेनस्तनयावभड़ा द्विषां प्रवेद्धे द्रिगुणातिरुष्ठ: । 
समित्समिद्धाग्ररिव प्रकार्म जज्वाल जात्यादिमदावलिप्तः | ८८ 
घिक्शुरसेनाधिपतित्वलक्ष्मी धिगिन्द्रसेनत्वर्मिठ मयाद्य । 
निर्देवसेनां यदि नेब कुर्या महीमिमां सागरवागुरान्ताम्‌ ॥ ८९ 
इति ब्रवन्नेव सुनिश्चितार्थों विपज्नहस्तादवर्ताय नागात्‌ । 
मदान्धमन्य द्विषदेकका्ल सुकम्पितं वारणमारुरोह || ९.० 
ततोस्तु सम्यक्प्रभवान्णुणान्खान्प्रकाशयामास रणे प्रचण्डः । 
यद्य॒त्पुनर्ईष्टिपथोपनीतं द्विषद्वलं स्थातुमलं न तस्य ॥ ९१ 
तदेवसेनस्य तु सेन्यमाजों शह्ढलां परां संजनयन्नपस्थ । 
भड्ठीवतंसां विजसेकलक्ष्मी निजां चकारेव भयात्तदानीम्‌ ॥९२ 
. १ क द्विपताद, ( गेप्लो" ], २ क कश्रिद्धट्यापि, ३ क प्रवृद्धिः, 
४ ६ ततस्तु ). ५ [ भग्नावतसा ), 


अष्टादशः सर्ग: १६९ 


उपेन्द्रसेन युवराजमाजो निहत्य भूयः प्रतिलब्धसंज्ञ! । 
कश्रिद्धटः साधुयशो 5वर्तस बिश्वत्स बचश्नाम झगेन्द्रलील ॥९३ 
परिश्रमन्काल इवाम्तरूपः कब्रिद्धटः शत्रुषु लब्धतेजा। । 

स देवसेन सब मनस्वी ददशे मृद्टन्तमयैन्द्रसेनम ॥ ९४ 
हृष्ठा तमाराद्विजर्य परीप्सन्सव्यापसब्यं प्रकिरच्छरोघान । 
निसष्टवानप्रतिमललमाजों युयुत्समानों मधुराधिपेन ॥ ९५ 
तमाप्लुवन्तं बलवन्तमन्तं सूनो! समीक्ष्याशु स इन्द्रसेनः | 
शरासन स्व बलवद्विकरष्य मुमोच नाराचवराक्चिघांसन ॥ ९६ 
तानन्तरिक्ष खधनुविम॒क्तैविन्छिध तीए्णेः पुनरपचन्द्रेः । 
विव्याध बाणेरपरेवरहद्धिवेक्षस्यरि सो3न्तमुपानिनीषुर्म ॥ ९७ 
सन्‍्तानमुक्तेविंशिखेरनकैगेजस्य नेतारमधो निपात्य । 

चकते भल्ठेन शितेन रोपात्कश्रिद्धटस्तद्धतुरेन्द्रसेनम्‌ ॥। ९८ 
पर न गृह्माति धन्रु! स यावद्विव्याध तावडुजमुन्नतांसस्‌ । 
मजेन्द्रकुम्भोद्विदुरान्पृषत्कान्ससजे शुष्काशनिर्भीमरूपान्‌ ॥९९ 
इतोप्ुतो भभ्नविशीणसेनामात्मानमत्यन्तसँरक्षताड़म्‌ । 
समीक्ष्य चापस्य च भड्जमाजी विपन्रवुध्यस्रवपुबंभूव || १०० 
ततो<वरुद्याशु स मेघनादात्क्षतस्रवच्छोणितवारणेन्द्रात्‌ । 

हये समारुह्म तदातिभीतः पराप्रतस्थे मधुरावनीशः ॥। १०१ 
गते नरेन्द्रे मधुराधिप तु विनायक॑ अस्तभयेतवीर्यम । 

बले तदा वातसमूहघातविशीणंतूलपरतिय बभूव ॥ १०२ 
ततश्र कथ्रिद्धट ऊर्जितश्रीहेतावशेषं बलमाजिधांसन । 
अनुप्रतस्थे सशरोधवर्षी रूपी प्रजा; संहरतीव काल; ।| १०३ 


१ [निनीषु ]. २ मनेतारमथो, ३ ( 'शरक्षताज्ञम]. ७ क 'भयोत्थवीर्यम्‌. 


१७० घराह्ुचरिते 


केषांचिदज्ञान्यसना चकषे पिपेष वीरो गदया शिरांसि | 
घिदाय केषांचिदुरांसि चक्रेनिपातयामास बसुंधरायाम्‌॥॥ १०४ 
केषांचिद॒त्क्षिपुसुचामराणि छत्राणि चन्द्रोदयपाण्डराणि । 
धनूंषि पुष्पध्वजकेतुमालाः शरावपूर्णानि सुधीश्रकर्त ॥ १०५ 
शहाभिवर्तक्रमसौष्ठवा भ्यां सतोमराभ्यां स्थिरधी! कराभ्याम्‌ । 
वर्माणि वर्मप्रतियातनानि प्षणाद्विमिदाप्रतिमान्यरीणाम्‌ ।। १०६ 
छिन्नाग्रहस्ता विमुखाश्र केचित्केचिन्नताः साज्ललयों विभीताः । 
केचिश्व तत्रेव विमोहमायुलेलम्बिरेउन्ये गजमस्तकेभ्यः ॥ १०७ 
अन्तर्दधग्रुंल्मलतास केचित्काचित् वाल्मीकशिखाधिरूदाः । 
केचित्तणादाः प्रतिमृक्तकेशा गतासवः केचिदुपेयुरुवींमू ॥ १०८ 
यतो यतस्त्वप्रतिमलनागं स्थूलेचयनेव गतिक्रमेण । 
संचारयामास स जातहषेस्ततस्ततः शत्र॒ुबलें दधाव ॥ १०९ 
अथावशिष्टां रिपुवाहिनीं तां निरुष्य सवाश्र कृताजुयात्रान्‌ । 
स्वपक्षद॒प्त्ये परपक्षभीत्ये दधो स शडखे बृहदश्रघोषम्‌ ॥११० 
ततो<रिचक्र प्रविजित्य धीमान्निदाधमध्यादरविप्रकाशम्‌ । 
उपत्य राजानमुदारकीरति ननाम पादों कमलछावदातों ॥ १११ 
विलोक्य पादावनत नरेन्‍्द्रः प्रोत्थाप्य नागात्स्वपुरों निवेश्य । 
प्रसारितेनात्मभ्ुजद्येन स हष्ठचेता भृश्मालिलिड्रे ॥ ११२ 
हट मया पोरुषमेतदाय तवाद्वितीयं युधि दृःप्रधषेम्‌ । 

त्वत्तः परो5न्यो न च मे5स्ति बन्धुरित्यत्रवीद्धषेविदुद्धवक्तः ।॥। 
मन्त्रीख्वरश्रेणिगणप्रधानाः समक्ष भूताः परिहृष्ठभावाः । 

त्वयाद्य कश्रिद्धट साधु साधु नामाजुरूप॑ कृतमित्यवोचन ११४ 


१ [ चकते ). २ [ विमोहमापु ]. ३ [ वल्मीक )« 


अष्टादश; सर्मः १७१ 


संपूज्य ते सागरबृद्धिमिम्यं कश्रिद्धटं चाप्रतिमप्रभावम्‌ । 
गजेन्द्रमारोप्य इतातपत्र! पुरं विवेशावनिपः सलीलम || ११५ 
आनन्दभेयः पटहा मृदड्भा वीणा: सबंशाः सह कंसतालेः। 
जय नरेन्द्रस्य निवेदनारथमाशीमिरश्राप्याधिक विनेदृ; ॥ ११६ 
शहे गहे चन्दनधामाचित्राः समुच्छिताः पश्चविधाः पताका! । 
प्रभश्ननस्परशविवर्तिताड्ग रेजुस्तरड्रा इद सागरस्य ॥ ११७ 
प्रासादगरभोदभिनिस्खतानि वराड्रनानां मुखपहुजानि | 
बश्श्र॑मत्वट्चरणावलीभिः सबन्धनानीव सरोरुह्मणि ॥ ११८ 
वातायनेभ्यः खल पृष्पवर्ष वराड्रनाबाहुलताः सलीलाः | 
प्रचक्षरुश्चूर्ण रजोवीभश्र॑ वातावधूता इव कामवछचः ॥ ११९ 
पुरा्ननास्ताः पुरमाविशन्तं कश्निद्धटं भूपतिनेव सार्धम्‌ । 
समीक्ष्य वाक्‍्यानि मनोलुगानि जातप्रहर्षा कथयांबभूबुः ॥१२० 
कश्रिद्धट॑ पश्यत पश्यतैन भ्रियोज्ज्वलन्तं विबुधेन्द्रलीलम्‌ । 
एको प्यनेकान्बलवीयद्प्नौज्ञिगाय शत्रूनिति काश्रिदूचु। ॥१२१ 
एकस्य हेतोः करिणो नरेन्द्र स माधुरो दरतरादयैत्य । 

सखिये सुत कोशगजांश् साराजुत्सज्य यातस्त्विति काश्िदाहु; १२२ 
जगज्जनानां पृरपृण्यतस्तु रिपूं जिगायायमथाश्रमेण । 

अतो यथा केवलमा नुषेण कुतो जयो लप्स्यत इत्यवोचन ॥ १२३ 
काश्रिन्नरेन्द्रार्जितपूर्व पुण्यात्काशित्सुनन्दासुकृतप भावात । 
काश्रित्खयं स्वेन पराक्रमेण रिपुं जिगायेत्यवरदंस्तरुण्य! ॥१२४ 
कुतस्तु कश्रिद्धट एप धीमान्कुतों वणिकेवलमाजुषो यम । 

कुतो वणिक्त्वं कुत एतदे/यं नास्माकमस्मात्खलु विस्मयो5स्ति ॥ 


१ के दृशन« 


१७२ वराड्रचरिते 


राज्ञा सहायान्तमिभेन्द्रमात्नि विलोक्य ते सागरवृद्धिमूचुः । 
इद पुनः पश्यत दशेनीय कश्चिद्धटाय श्रियमेष अड्ढे || १२६ 
येनात्मनोपार्जितमत्र पृण्यं तेनेव भोक्तव्यमिति प्रदिष्टम्‌ । 
इंद विपयेस्तमिवोपलक्ष्य परेः कृत यद्धि परस्तु झुड्ढे ॥ १२७ 
अवश्यमन्यत्र महाक्ृतिभ्यामाभ्यां सहेवाचरितं तपः स्यात्‌ । 
तदेतदुहूतफलप्रपश्चं सुव्यक्तमासीदिति काथिदूचु। ॥ १२८ 
इस्येत॑ ललितपुराधिवासिनीभिः 
प्रौत्या ती कथितो विलासिनीभिः । 
तेनेव क्षितिपतिना वणिक्सुतो तो 
संप्राप्ती उपग्हमद्धिवुद्धिशालेम ॥ १२९ 
राज्ञीभिमंदनरसं प्रदायिनीभिः 
कान्ताभिः प्रचलितचारुभूषणाभि 
युद्धश्रीश्रुतिसंकथा रताभिहंष्ठ: 
स ([--] उपतिरथाविशत्स्वगरेहम्‌ ॥ १३० 
इति धर्मकथोदिशे चतुर्बगंसमन्विति | 
स्फुटशब्दार्थसदर्भे वराज्गचरिताश्रिते | 
कश्चिड्वटविजयों नाम 
अष्टादश: सर्ग: । 





श ( कश्विद्धय्स्य )) २ क ऋद्विवृद्धिशलम , [ 'ऋद्धिमद्धिशाल्म ]. 
३ [ रसप्रदायिनीमिः ]. 


एकोनविंश: स्गः १७ 


[ एकोनविंशः सर्ग! ) 


अथान्यदा वृद्धतमेनरेन्द्रे! सुख निषण्णः तनयां भपदित्सुः। 
आहृय कश्निद्धटमासयित्वा पप्रच्छ वंशानुगतां प्रवृत्तिम्‌ ॥ 
विज्ञानकान्तिद्यातिसच्युक्तो यतो दिगन्त प्रथितोरुकीति१। 
धन्यो ततस्ते पितरी कुतस्तो विज्ञातुमिच्छामि न चेद्विरपः॥२ 
स्मित्वा ततः सो्थपरोद्धितज्ञ: कश्चिद्धटो नात्मगुणप्रशंसी । 
प्रच्छाद्य सद्भधतमेदा्थमन्यद्रचा बभाषे क्षितिपाय युकत्या ॥ ३ 
कशथ्िद्धटः शूर उदारकीतिः भ्रष्टयद्गसूनुस्त्विति लोकवादः । 
स एव में बन्धुतमः पिता च पिता न चान्यों भ्रुवि विद्धि राजन ॥४ 
जानामि ते5हं क्रियवाणमथ बचोविकारैहैदि वर्तमानम्‌ । 
कुतस्त्वयं कि कुलमस्य वेति कन्याप्रदानं प्रति ते विमशेः ॥ ५ 
सा तिष्ठतु सवा सुसुतानवद्या न तां महीपाल वुणे त्वदीयाम्‌। 
वणिक्सुतश्रेति मनो निधाय प्रसीद में वा परिणामरम्याम्‌ |॥६ 
सभागतास्तद्वचन निशम्य प्रसन्नतां वीक्ष्य विनीततां च । 
आकृतर्माशस्य च संप्रबृध्च विज्ञापयां भूमिपति बभूव॒ु।।॥ ७ 
त्वयेन्द्रसेनः समरे जितश्रेत्तुभ्यं प्रदास्ये सुतयाध्धराज्यम्‌ । 
इत्येबमाघोष्य सभासमक्ष भूयो विचारस्तव नानुरूपः ॥| ८ 
यत्पूवेमाख्याय सदस्सु राज्ञां तत्पत्यनीक न च युक्तिमेति । 
महाजनानां परिहास एप धम्मस्य चात्यन्ताविरुद्धमेतत्‌ ॥ ९ 
ब्रवीति चक्षुमनसो विकार ब्रवीति सौख्य वपुषथ शोभा । 
कुल हि नृणां विनयो ब्रवीति इत्येवमुक्त सदसि प्रधाने! ॥ १० 
१ [ नरेन्द्र: ]. २ [ सदभूतमपार्थ) ]. 


१७४ बराह्गचरिते 


स्वैमन्त्राभिः स्वस्थ हित॑ ब्वष्निस्तथा त्वनुज्ञाकमिद मयेति । 
कैन्याप्रदाने कृतनिश्रयो5भूस्मुदा नरेन्द्रो मतिमान्विधिन्नः॥ ११ 
ततो नरेन्‍्द्रो विजयप्रधानेः समेत्य बुद्धे! पुरवासिभिश्र । 
प्रहष्टचेताः कृतसत्यसन्धों विवाहकार्याय शशास सर्वान्‌॥ १२ 
नित्यप्रवुद्धा; मचलत्पताका नित्योत्यितान्येव च तोरणानि । 
नित्योत्सवात््यां ललिताइपुयो तानेव संपादितमास पूर्वम (१) ॥ 
त्रिकांश्रतृष्कानथ चल्वरांश्र वीथीप्रदेशान्सुमहान्पथांश्र । 
विशोध्य सच्चन्दनतोयगन्पेः पुष्पाणि तत्रें प्रकिरन्विधिज्ञाः ॥१४ 
यावदशहद्वारामिलाधिपस्य यावत्पुनः सागरवृद्धिगेहम्‌ । 
तावच्च संस्कारितम्रद्धिमद्धिः प्रेक्षौग्दैश्रित्रितमण्डपेशथ || १५ 
काचिच् मुक्तास्तरलाः पराक्याः कचित्कचिदिदमदामकानि । 
कचिच्र हेमाम्बुरुहणि रेजुः प्रलम्बितान्यप्रतिमानि तानि ॥१६ 
कचिद्विचित्रं नतृतुस्तरुण्य; कचिच्व गीत॑ मधुरं जगुश्न । 
आस्फोव्य भाण्ठाः करतालशब्दान्विलेम्बनां चक्ररितोअम्ुुतश्र ॥ 
श्रीमण्डपे लम्बितपुष्पदाम्नि विचित्रविन्यस्तबलिप्रदेशे । 
सिंहासने काश्वनपादपीठे निवेश्य कश्निद्धटमीशपुत्र्या ॥ १८ 
पद्मापिधानैवेरहेम पुष्पे! सुशीतगन्धोत्कटवारिगर्भ; । 
श्रणिप्रधानेश्वरमन्त्रिुख्यास्ती स्तापयां प्रीतियुखा बभूवु!॥ 
ज्वरत्किरीटं प्रणिधाय मू्मि स्वयं नरेन्‍्द्रस्तु बबन्ध पद । 
कृत्वापरिधर्मोदकसाक्षि भूत॑ कश्रिद्धराय प्रददो सुनन्दास्‌ || २० 
९ म किंतु प्रदाने खुविचार्य कार्य कन्याप्रदान कृतनिश्चयोडभूतुत' २क 


दान्वेब सपादितमाप्त, ३ क रतन, [ पुष्पाणि रत्नान्यकिरन्‌ ), ७ म्‌ प्रेष्या. 
५ [ विडम्बना ). ६ क ज्वलत्तिरीद. 


एकोनविशाः सर्गः श्ड्ण 


मत्तद्रिपानां तु सदख्रसंख्या द्विपट्सहख्राणि तुरज्रभानाम्‌ | 
ग्रामाः शतेन प्रहताः सहस्ता हिरण्यकोट्यश्व चतुर्दशेव || २१ 
द्वा्निशदायोजितनाटकानि वुद्धा किराता विविधाश दास्यः । 
सुशिल्पिनः कमेकरा विनीता दत्तानि पित्रा विधिवदृहित्रे ॥| 
अन्य लोके5तिशयपरवृत्तसुसंस्कत द्रव्यमनेकभेदम्‌ । 
ऋरीडालुरूप विधिना विशभूत्ये प्रीत्या ददौ भूमिपतिः छुताये ॥ 
सद्र॒त्नसंस्कारितचारुरूपां दिवाकरांशुप्रतिमां महाहीस्‌ | 
आरुछ्य तौ तां शिविकां महर्ध्या प्राचक्षितां सागरवृद्धिगेहम्‌ (१) 
अष्टादशश्रेणिगणप्रधानैरष्टादशान्येव दिनानि तत्र | 
कश्निक्टटस्यावानिपात्मजायाश्रक्रे विभूति महतीं महद्धि! ॥| २५ 
ताम्बू लवख्रोत्तमभमृषणानि विलेपन खग्वरभोजनानि | 
प्रस्पर्धयेवाहरहस्तदानीं संप्रेपयन्ति सम नरेन्‍्द्रपत्न्यः ॥ २६ 
स्ववाहुवीर्याजितभोगवत्या भूपश्रिया साधु विभासमानम्‌ । 
कश्रिद्धटं राजसुतां च वीक्ष्य जगज्जनः स्वैरमभाषतेत्थम्‌ ॥२७ 
कि किन्नरीणां मिथुनं त्विदं स्यादाहोस्विदायातमयथेन्द्रलेकात्‌ । 
विद्याधराणां विषयादपेतं यहच्छयेहागतामित्यमंस्त || २८ 
अज्ञातवंशः परदेशजाती धन्यो5यमस्याः पतितासुपेतः । 
पृण्यान्वितानां हि ठणां इलोके पृण्यान्विता एवं भवन्ति भार्याः॥ 
इंटक्सुरूपाणि महीगतानां कीटक्‌ शिवा तत्र नभश्वराणाम्‌। 
ईंदग्यदि स्याह्ललित नराणां कीडक्सुराणामिति किं बचो5स्ति ३० 
कि बानयोः पूबकृत तपः स्यात्काराधिताभ्यां खलु देवता वा। 
बतानि कान्याचरितान्थुभाभ्यामित्यत्रवीद्विस्मयफुलनेत्र; ॥ ३१ 
१ ( महाहो ). २ ( कौहकाभैयस्तत्र ]. 
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एवं जनानां स्थितवास्मनस्छु स्वपूर्वनिवेर्तितपुण्थभागी । 
विस्मित्य काथ्रेद्धर आत्मबन्धून्रेमे नवेबन्धुजने! समेतः || ३२. 
नरेन्द्रपूत्नीमनवद्यरूपामवार्यकान्तिद्यतिसोकुमायें! । 
रहोविहारेष्ब नुवर्तिते! वे! स रज्ञयामास गुणेंगुणज्ञ: ॥ ३३ 
गन्धवंगीतश्रतिगन्धयुकत्या काव्यप्रयोगेन कथाप्रपश्चैः । 
नाव्यावलोकेन कथाविशेषैस्तस्या मनस्स्वेः स्ववब॑न्ध वरध्वा:॥ ३४ 
साप्यात्मनीयैलेलितैरुदारें! कलागुणज्ञानकथाविशेषेः । 
दाक्षिण्यवेषेविनयोपचारेजेहार चेतः सतत स्वभतुं। ॥ ३५ 
उद्यानयानैश्व नदीविहारेबनप्रदेशाद्रिनिरी क्षणेश् । 
महाईहम्येंषु रातिप्रमोदेः कश्रिद्धटस्तां रमयांबभूव ।। ३६ 
अन्योन्यसंभाषणसक्तचित्तमन्योन्यसंदर्शनतत्पराक्षम्‌ । 
अन्योन्यमद्लेषु कृताड्रागमन्योन्यमेव मिथुन जहर्ष ॥ ३७ 
एवं तयोस्तु प्राथितोरुकीर््यों: परस्परोद्रतितभोगरत्यो: । 
विश्रम्मभावाज्ञुगतप्रणीत्योः कालो व्यतीतः पुरपुण्यमूर्त्यों/॥३८ 
ततः कदाचिब्रपसेवनार्थ कश्निद्धटाख्ये ठृपतिं विशन्तम्‌ । 
मनोरमा नाम नरेन्द्रकन्या यदच्छयापश्यदतुल्यशोयेम्‌ ।। ३९ 
सर्माक्ष्य रूपं च युवत्वमस्मिन्नास्थां चकार क्षितिपालकन्या । 
लब्धावकांशों मदनस्तदानीं हृदि प्रविव्याध मनोरमायाः।। ४० 
अनड्भमुक्तः स च तीक्ष्णणाणः संप्राप्य वेगादथ चित्तलक्ष्यम्‌ | 
ददाह तस्यास्तनुमन्तरन्तो वहियंथान्तःसुषिरं द्मस्य ॥ ४१ 
नालझकृता सा न स्ीभिरासे संभाष्यमाणा न ददौ च वाचम्‌ | 
नैवार्स किंचिन्न पपौ न सास्मो कन्दर्षदपाभिहता वराज्जी ॥ ४२ 
१ [विस्मृत्य ], २ म वर्तितैस्ते, ३ [स बबन्ध ]). ७ मबनन्‍्ध्वाः, ५ म 
शब्दावकाशो, ६ [ नेवाश ]. ७ [ साझीत्‌ ]. 
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कदाचिदृद्यानवनेकदेशे स्थिता पुनः सास्सितनिश्वलाक्षी । 
काश्निद्धटं चित्रकलाविदग्धा लिलेख पूंख्री ठपते! शिलायाम्‌ ४ ३ 
अवेक्ष्य चित्रस्थमतीवविद्धं तदुलेभत्व च विचिन्तयन्त्या! । 
सदीधनिःश्वाससु्ख रुदन्त्या हिमाहताम्भोजमिवास तस्या। ॥४४ 
सखी तिरो3्येत्य ततस्तदानीं बैचिन्त्यमस्या हवगम्य युक्‍त्या। 
सा पृष्ठतस्तां शनकैरुपेत्य नेत्रद्रयं तत्पिदधी कराभ्याम्‌ ॥ ४५ 
सख्याः कराग्रप्रातिमशनेन मृगीव तत्रास तदानभिज्ञा । 
तद्वाक्यतः सा विदितानयेति किंचित्पहस्यात्मनि सा ललज्जे।।७६ 
अन्याथसंत्रीडनवेषिताब्नी हस्तद्येन प्रममजे चित्रम्‌ । 

सखी च तद्गीक्ष्य जगाद वाक्य चित्र किमितद॒द मे निशज्ञो ।|४७ 
भूयश्र तस्या बदन निरीक्ष्य ससाध्वसस मृढ्मनोभवार्ता । 
एकाकिनी त्वं हि किमथमासे बने वरदेत्येवमथा भ्यपृच्छत्‌ ।| ४८ 
सा चेवमुक्ता धरणीन्द्रपुत्नी सख्या तदाचारगुणं हवत्याँ । 
नेवालि मे कायेमवर्श्यभावि क्रीडाप्रसड्रगदहमागतार्मि ॥ ४९ 
इत्थं ब्वाणा कुशला सखी सा विज्ञाय तस्या हृदि वर्तमानम्‌ | 
अन्यापदेशेन सदर्थमन्यं मनःप्रसादार्थमिमां जगाद ॥। ५० 

मुखं परावा्तितकानिति कान्‍्ते ग्लानिं गता ते तनुरद्गतन्वी | 
विमूहसे कि हृदि यद्यलीकमेकाकिनी वोड़मममुं समर्था ॥ ५१ 
मातुः पितुश्रेव विलासिनीनां विश्रम्भनीया ननु साध्वि सख्याः 
नियन्त्रणां त्वं मयि संविधत्स्व शक्ता विनेतुं हृदयस्य तापम्‌ ५२ 
जानामि विधां विविधप्रकारां मायामदश्व्यां मदनप्रयोगम्‌ । 
आवेशनं भूतवशीक्ृतिं च यदीच्छसि त्व॑ प्रवदेत्यवोचत्‌ ॥ ५३ 


१ [पुत्री ). २ [ विश्धा ). ३ [ह्यवेत्य ). ७ क विगृश्सि, [ नियूहसे ]. 
श्र 
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संश्रुत्य सा तट॒चन ययाय लरूब्ध्वावकाशं नरदेवकन्या । 
मनोगतार्थप्रतिबोधनाय संमानपूवों गिरमित्थमूचे ॥ ५४ 
का में प्रिया का च हितप्रवक्री मनःप्रसादस्य च का नियोत्री । 
का देवता कः सुजनो5लुत्र्ती ऋते भवत्या शरणं न मे5स्ति।५५ 
नरेन्द्रसेवार्थमिहाग्त ते यदा तु कश्रिद्धटमभ्यपश्यम्‌ | 
तस्मिस्तदेवात्ममनः ससझे कि गूहितव्यं हितमित्युवाच ॥ ५६ 
यथा यथा त॑ मनसा स्मरामि मृगेन्द्रविक्रान्तमनडगरूपम्‌ । 
तथा तथा मां प्रदहत्यनड्डूः कुरुष्व तच्छान्तिमरं बयस्ये || ५७ 
०0५ प्रदेष्ठा मनसो विकारं विज्ञाय तस्याः कमलायताफ्ष्याः । 
ध्तव कार्यमार्ये ससाधयामीति ततो जगाद ॥ ५८ 
अथामितं ते शनकैरुपेत्य कश्चिद्भट सा तु विविक्तदेशे । 
मनोरमायाः सकलामवस्थां व्यजिन्नपद्वाग॒पपातिदक्षा । ५९ 
नयादपेत॑ बहुदोषमूल निश्वस्य तस्या वचन पृथुश्रीः । 
कशथ्ििद्धटो मेरुरिवाप्रकम्प्यो न युक्तमेतद्विनयादवीचत्‌ ॥ ६० 
एतद्चस्ते न च युक्तरूप॑ विश्राजते कमेणि नेव भास! । 
स्वदारसंतोषमणुवत्रतारूयं साध्वीश्वरो मह्मम्॒पादिदेश ॥ ६१ 
इत्युक्तव॒त्युत्तमचारुरूपे कश्रिद्धटे सापि पुनर्गगाद । 
त्रतोपदेशात्समनुग्रहीतुं मनोरमां नेच्छसि मे सर्खी ताम्‌ ॥ ६२ 
प्रत्यक्षश्ुतं फलपुद्विहाय परोक्षपातं मुगये ब्पार्थम । 
न पण्डितस्त्वं बत बालिशो5सि संदिग्धवस्तुन्यथ मुख्यमास्ते ॥। 
ब्रते दिव॑ यान्ति मनुष्यवर्या दिवश्व सारो5प्सरसो वराज्थः । 
ब्रताभिगम्या यदि देवकन्या इयं हि ताभ्यो वद केन हीना ॥ ६४ 
: ह | संमानपूर्व ). २ [ तच्छान्तिकर ). हे क साथ्वीति रोमाश्ममुपादिदेश, 
३ गुझु्यता ते ). 
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सा चापि तन्वी त्दायि सक्तभावा प्रसीद नाथालुश॒हाण भद्राम्‌। 
इति अ॒वाणां परिशुद्धवुद्धिः सहेतुकं वाक्यमिदं जगाद ॥ ६५ 
ये शीलवन्तो मनुजा व्यतीता दृढवताम्ते जगतः प्रपूज्या। । 
परत्र देवासुरमानुषेषु परं सुख शाश्वतमाप्लुवन्ति ॥ ६६ 
न मज्जय॑न्त्यम्बुनिधों सुश्ीलान्न दग्धुमीशों ज्वलदाचिरश्मिः । 
न देवता लद्ढडाययेतुं समथो विघ्ना विनश्यन्ति दशामयत्नात्‌ ॥६७ 
इहाप्यशीलाः परिभ्रूयपाना दुःखान्यनेकानि सम्रश्लुवान्ति। 
परत्र तीव्राण्यसुखानि भर ध्रवं लभन्ते नरकेषु मूृढाः ॥ ६८ 
ये शीलवेलामिह लड्ड-येयुदेम महान्तं नृपतेल॑भन्ते । 
यथा तथा दर्शय वास्मुखानां ठणां परत्रापि यशश्र साध्येः ॥। 
सुशीलमाहाँत्म्यवशेन पूवे विम्लुक्तशापो5हमभूवमेषः । 
ततो मया लक्क॒यितुं न शकया व्रतस्थितिः सा मुनिसाक्षिभूता ॥ 
यद्यप्यजुड्ञां कुरुते नरेन्द्रो गह्मामि कन्‍्यां विधिपूर्वकेन । 
आप्तोउन्यथा सर्वजनापवादं बोढ़ं न शक्तो न हित परत्र ॥ ७१ 
इत्येवमुक्ता प्रतिभग्रवाक्या सखी विनिग्गेम्य नरेन्द्रपुत्नीस । 
मनोरमां मन्मथशापबद्धामाश्वासनार्थ मधुरे जगाद ॥ ७२ 
यत्मार्थितं राजसुते त्वया तु तत्सव॑ंभाचाक्षितमन्वियाय । 
सो>प्यादरेणालुमतः क्रियायेः प्रकाशयामात्ममनो बभूव ।। ७३ 
तस्मात्सुखं साध्वि सवीभिरास्स स्नात्वा हि सरुंक्ष्य त्वमलंकुरुष्व 
द्विनिष्वहस्सु प्रतिपादयिष्ये शोक॑ विनुद्य स्थिरधीभंव त्वम्‌ ॥ 
मद्विपलम्भारयमर्य प्रयोग; श्रोत्रभियः केवलमर्थद्रः । 
ज्ञातु मया मन्द्धिया हि शकयं पन्या न जाताश्र मृता युवत्यः ॥७५ 
एवं वदन्ती व्यपयातहृषों सरोदनारोपितरक्तदृष्टिः । 
फलोदयं स्वस्थ पुराकृतस्य पुनः पुनस्त तरुणी जैहाई ॥ ७६ 
१ [ मज्जयत्यग्जुनिधि: ]. २ [साध्यम्‌ ]. रे मसुशीलसंपत्ययेन, ४ [ जमई ]. 
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पृथुश्रियं योवनककंशाहुं पद्मेक्षण मत्तगजेन्द्रलीलम्‌ । 
कथ्रिद्धट॑ वश्यमन न लप्स्ये सलज्जवत्या न हि मे5स्ति शान्ति | 
इति नरपतिपुत्री कामवरद्निप्रतप्ता 
ज्वलदनलशिखाता प्रातपत्रा लतेव । 
अहरहरभिमानक्षीयमाणाड्यए्टि- 
नंभसि बहुलपक्षे चन्द्रढंखेव सासीत्‌ ॥ ७८ 
यदि मम ग्रृहधर्मे जीवित जीवयोनी 
भवति भवतु सम्यक्त्वेन कश्रिद्धटेन । 
बदनकमलसड़ूं तेन साथ मम स्या- 
दरचरणसुबोधं॑ लब्ध॑ मे मुक्तिमार्गम्‌ ॥॥ ७९ 
जिनवरमतमग़्यं स्वगैसोपानपकिस्त- 
येदि मम न हि भाग्यात्संपनीपद्ते' चेत्‌ । 
सफुरदनलकलापज्वालपालास देह 
मदनररसुलक्ष्यं तद्होप्ये ( / ) तमाशु ॥ ८० 
स्थिरमतिरक्रताथों सम्यगीदक्प्रतिज्ञा 
ब्रतमुणनियमान्तां भावयन्ती क्रमेण । 
स्वसनदवथपक्ष्मास्वासभाषा च साध्वी 
प्रियँगतिरतितृष्णालापदा पाण्डुगण्डा || ८१ 
इति धर्मकथोदेशे चतु4र्गसमन्विते । 
स्फुटशब्दार्थसद भें वराद्भ चरिताश्रिते ॥ 
मनोरमामतिविश्रमो नाम 
एकोनविंशति , सर्गः । 





१ मर सम्यकृतेन, २ क॒ल्‍लब्ध ते, [ लम्यते ). हे [ सप्रती' )« 
७ के मदनशत. ५ [ नियमास्तान ]. ६ [ श्वसनदवथुपक्ष्माश्वासभाषा ]« 
७ [ प्रियमति) ]. ८ | एकोनविंश, ]. 





विंशातितमः सर्ग: १८१ 
[ विंशतितमः सगेः ] 


अथ च धार्मिकसात्तिकमानवे- 

बेहुकलागुणशाखविशारदेः । 
ललितपूवेपुरप्रतिवासिभि- 

थिरमरंस्त सुखेन वाणिग्नपः ॥ १ 
नपतिकान्तसुतां कुलनन्दिनी- 

ममरराजवधूपियदर्शनाम्‌ । 
जनपदाध्धहयद्विपनाटकेः 

समुपलभ्य न चेव मंद ययो ॥ २ 
प्रवरहम्यतलेषु च शर्वरी 

नयत शीलगुणानथ पव॑सु । 
द्रविणमथिषु साधुजनेपु च 

(8 8 0५280 के 
अल्लुभवन्विषयांश मनोहरान 

सुकृतकर्मफलोदयपाकतो । 
ललितनाम पुरे पुरुषोत्तम; 

सुखमुवास नृपात्मयया तया ॥| ४ 
पुनरितः क्रमतः पितृपुत्रया: 

अमितसच्ष्वपराक्रमधैर्य यो! । 
प्रवरधमंसपूर्ववराड्रयोः 

यदभवस्कथयामि तदीक्ष्यतां ॥ ५ 


१ म मुदं. २[ नयति ]. ३ [ घर्मजपुण्थ” ]. 





१८२ 





वराह्ुचरिति 


अपहते सुसृते वरवाजिना 

नरपतेमेनसो 5सुखशान्तये । 
मतिवरप्रमुखा उपमन्त्रिण 

समभिमन्त्र्य सुषेणमतिष्ठिपन ॥ ६ 
युवनृपत्वमवाप्य नृपात्मज: 

प्रतिविबुद्धनवाम्बुरुशननः । 
भशतरं स कृतार्थतया बभी 

गतघने च निशीव निशाकरः ॥ ७ 
उदितबालदिवाकरतेजसो 

विषयरागवशीकृतचेतसः । 
जगदनर्थगणात्परिरक्षतः 

कृतिपयानि दिनान्यगमन्युदा ॥ ८ 
परनरेन्द्रबलेन विमर्दित 

स्वविषय परिभूयं महाजनम्‌ । 
अथ कदाचिददवेत्य युवाधिपः 

स्वयमियाय स॑ योद्धमना बलेः ॥ ९, 
रथपदातितुरद्गमवार गे 

समुपगम्य भ॒ज्ण युयुधे युधि । 
रिपुन्॒पो 5तिरुषा भैकुटीपुटः 

प्रतिजघधान सुपेणबल बलातू ॥ १० 
युवत्ृपो5भिहतो रिपुसेनया 

क्षणविभिन्नविचूर्णितशासनः | 


१ ६ परिभूत ]. २ मे रुघा स बलान्वित:, ३ [ भ्रकुटीघरः ]. 


विशतितमः सर्ग! १८३ 


अथ जितः समरे सतुरद्गमो 
दुततरं प्रययो पुरमात्मनः ॥ ११ 
रिपुनरेन्द्रबलाहतपोरुषं 
प्रतिनिवृत्तमवेक्ष्य पुनः सुतम्‌ । 
नरपतिश्रिरमात्मनि संस्मरन्‌ 
वरतनोः स्मृतवान्ब॒हुशों गुणान्‌ ॥ १२ 
विनयशीलवबिचित्रसमन्वितं 
बहुजनप्रियमप्रतिपोरुषम्‌ । 
परमधामिकमाहववल॒भं 
सम्ुपलभ्य न चाहमवश्चितः ॥ १३ 
स्वतनुदृबलतां जरयान्वितां 
परिभवं रिपुभि: कृतमात्मनः । 
वरतनोश्र गुणाननुसंस्मर- 
क्ष च शशाक स धीरंयितुं ध्रतिम्‌ ॥ १४ 
युवन्॒पस्य ततः प्रपलायन 
विबलताम्ुपलम्य च भूपतेः । 
हयरथद्विपदेशपनेच्छया 
रिपुटपस्त्वरया पुनराययो॥ १५ 
दलितभागतया वयमास्थिता 
विषयभाग इतो भवतामिति । 
जनपदाधेमथ प्रविरुध्य त- 
| त्मविससर्ज ततः स वचोहरम्‌ ॥ १६ 
१ [ धारवितुं ). 





१८४ वराइचरिते 


परुषवाक्यसमन्वितमी खरः 

समभिवीक्ष्य च पत्रगताक्षरम्‌ । 
अतिकषायविषाश्रितलोचनः 

प्रतिजगर्ज मृगेन्द्र इव द्विपम्‌ | १७ 
यदि मदात्स कुलोचितया तया 

प्रथितया धरया न हि संस्थितः । 
घवमह विनिहत्य मदोद्धते 

परनपाय ददाम्यतिवार्तिनम ॥ १८ 
गति बचः सदसि प्रविलोक्य सः 

सँमजगजे मृगेन्द्रपराक्रमः 
सपरुष प्रतिलेखविसजन 

प्रतिविहार्य तंदव ययो पुरात्‌ ॥ १९ 
परिवृतों हृपतिश्वतुरज्भया 

रिपुमदप्रशमप्रदसेनया । 
चलदुरुध्वजचित्रपताकया 

स निविवेश गताध्वानियोंजननम्‌ । २० 
सुपतयोउजिताचित्रसु रादयो 

विनयतः समुपेत्य नरेश्वरम्‌ । 
वचनमित्थमिदं हितमथ्थव- 

ज्ञगदुरेवमनिन्दितपोरुषम्‌ ॥| २१ 
तव नरेश्वर सक्तपराक्रमों 

सुविदितो जगता न विलड्डितो । 


१क स्वकुलाचितया, ३ म ददाम्यनुवर्तिन$, ३ [ समजग्जदयेन्द्र) ], 
४ म प्रतिविवाय, [ प्रतिविधाय ). ५ क निनिवेश, < क जगता, 


विंशतितमः सर्गः १८७ 


प्रतिविधानवियुक्ततया बये 
परिचितेन च वक्‍तुसुपाश्रिताः ॥ २२ 
सखिजनाः स्वसृताः क्ृतपौरुषाः 
परबलस्य मर्द प्रतिभज्ञिनः | 
तव न सन्त्यरयोडपि बलोत्कटा; 
कथमिदं त्वपरीक्ष्य कृतं त्वया ॥ २३ 
विगतगाधमथोदकमप्लवः 
समुपलट्डयितुं विघटेत कः | 
रिपुबलाणवपुत्क्रमितु पुन- 
नेप न शकक्‍्यमपक्षवतस्तव ॥ २४ 
ललितसादइपुराधिपतिभूशं 
प्रियहितो>हितदर्पविघाटन: । 
यदि वर नरदेव वचोहरान 
प्रविरजामहि चेद्रवरमष्यति || २५ 
अथ च युक्तिमदर्थसमान्वितं 
हितमिताक्षरसारसमुच्चयम््‌ । 
अनुनिशम्य हि मन्त्रिवचों उवद- 
न्ठपतिराशु तथा क्रियतामिति ॥ २६ 
क्षितिपशासनतीव्रतया [--] 
जनपदस्य विनाशभयेन च । 
स्वपतिभक्तितया च वचोहरा 
ललितसाहपुरं प्रययुद्वेतम्‌ ॥ २७ 


१ [ प्रविसजेमाह ). २ क ( जबेः ), [ तदा ] 


१८६ बराह्ुचरिते 


समभिवीक्ष्य तथोचितबृत्तितः 

प्षितिपतेरथ लेखमदशंयत्‌ । 
तमवगह्य निधाय स मस्तके 

प्रतिविम्नच्य तदर्थमबुध्यत ॥ २८ 
समवतां्य मृगेन्द्रश्तासना- 

त्सम्ुपविश्य ततोन्यदुपहरे । 
अभिजिजल्पिषुराप्ततमें! सह 

उपतिराइयदाशु वणिग्तृपम्‌ ॥ २९ 
वरतनोस्तुरगेण विनाशनं 

रिपुबलाबच सुषेणपराभवम्‌ । 
परनृपस्य पुनः समराष्ड्रण 

हाकथथनसकल सकलार्थवित्‌ ॥ ३० 
प्रकटमास्स्व भवान्परिपालयन्‌ 

जनपद स्वपुरे निरुपद्रवम्‌ । 
मम धुरंधरता च भवत्वथो 

जिगमिषामि सुह्यसनाथ्येहम्‌ ॥ ३१ 
इदमिह प्रहितं जनकेन मे 

त्वमभिपश्य ग्रुणाणंव पत्रकम्‌ । 
क्रपुटेन नवाम्बुरुहत्विषा 

समुपशद्य पुनस्तदवाचयत्‌ ॥ ३२ 
परिभवं द्विषतः पितृदु :स्थिर्ति 

वरतनोगेमन पित्राह्तः । 


श्म “दुल्थितं. 


विंशतितमः सर्गः १८७ 


प्रतिनिशम्य च पत्रगतं त्वभू- 
त्सलिलबिन्दुपरिप्छुतोचनः ॥ ३३ 
नयनवारिपरिप्लुतमानन 
हृदयवेषथुना सह वीक्ष्य च | 
अथ नपो ललिताख्यपुराधिपः 
प्रतिविबुध्य सुधीरनुमानतः ॥। ३४ 
वरवराज्ढ पुरा विदितो मया 
कथमिहोषितवानासि संवृतः | 
इति वदन्लुपसत्य नरेश्वरो 
हैष॑फुलमुखः परिषस्वजे ॥ ३५ 
वनगतो 5हमथोदषिवृद्धिना 
करुणया परया तनयीकृतः । 
तदल्चु ते तनयाग्रुपधाय में 
नरपतित्वपदे त्वमधिष्ठिपर्न ॥ ३६ 
अथ ततो भवतों ह्ाधिको न में 
श्रुवि न कश्वन बन्धुतमः परः । 
इति वदन्‍्तमवेक्ष्य पितुजन- 
श्वरणयोरपतत्करुणं ब्रवन ॥ ३७ 
गतवाति त्वयि नाथ समन्‍ततो 
मिरिगुहासु बनेषु नदीषु च | 
नृपनियोगधराः परिवश्रसु- 
ने विविदुश्व भवन्तमिहागतम्‌ ॥ ३८ 
१ [ दृषित" ]. २ [ मे ]. ३ [ मा]. ४ [ त्वमतिष्ठिप: ]. 


१८८ वराइचरिते 


शति निवृत्तगिरि खजने ततो 
नृपतिरित्यग्रवाच मुदान्वितः । 
भवत एवं मया परिवर्धित॑ 
परिश॒हाण पुनस्तनयाशतम्‌ ॥| ३९ 
अनुनिशम्य स मातुलभारतीं 
हृदयपड़जकुड्मलबाधिनीस्‌ | 
नपगणः कुरुतात्तव शासन 
समरुष॑ त्वनयेत्यवदत्पुन; ॥ ४० 
स्वभगिनीसुतवाक्यरतों नृपों 
गुरुतवाभिदंधा स निग्द्य तम्‌ । 
परिग्रहयण गुणोदयभूषणां 
प्रियसुतां मम॒ वत्स पनोरमाम्‌ ॥ ४१ 
नपतिवाक्यम्रुदारभतिस्तत- 
स्तदनुमत्य तथाम्त्विति संजगी । 
युवनृपाय मतद्भजगापिने 
समददात्तनयां मुदितस्तदा ॥ ४२ 
प्रणयवानपि यन्नृपतिः पुरा 
स्वजनता श्रतिबद्धमना रथ । 
द्विगुणया स महोत्सव्सपदा 
प्रतियुयोज सुधीर्भगिनीसुतम्‌ ।| ४३ 
इति समाप्य विवाहमनुत्तमं 
जार जिगषिषुः खपुरात्परमर्दितः । 
१ क विदधो, 





विंशतितमः सर्गः श्टश 


खसुतया सकलेः' सह बन्धुभि- 

नरपतिः कृतवान्सह भाजनम्‌ ॥ ४४ 
मदनतापनखेदितचेतना 

पतिमुपेत्य मनोगुणितं चिरम्‌ | 
रविकराभिहता जलदागमे 

बसुमतीव जहषे मनोरमा ॥ ४५ 
अथ यियासरतुल्यपराक्रमो 

वरतनुर्विषय प्रति चात्मनः | 
उदधिवृद्धिमुपेत्य बचः स्फु्ट 

समधुराक्षरमित्थमभाषत ॥ ४६ 
असुहृदो वनगोचारिणों भवा- 

न्मम पिता न पितापि पिताभवत्‌ । 
किमिह खेदकरेबहुभाषिते- 

रुभयलोकहितो न परो गुरु; ॥ ४७ 
विनय एवं हि भूषणम॒त्तमं 

विनयमूलमिद जगतः पदम | 
तत इतो बविनये वणिजां पते 

तव करोमि यश्ञ/परिवृद्धये ॥ ४८ 
अविदितं भवता न च विद्यते 

नरपतेरिदमस्य चिकीपितम्‌ । 
रणनिमित्तमनेन हि गच्छता 

जिगमिषामि सहानुमतेन ते ॥ ४९ 

१ मे सबले:. 





१९० 


वराइचरिते 


इति वचः कथित तनयेन त- 

त्समंवबुध्य पिता पुनरभ्यधात्‌ । 
इृह भवन्तमपास्य हि जीवितुं 

मम मतिः सुमते न च वाञ्॒छति ॥ ५० 
तव गुणेन च पुत्र गरुणप्रिय 

प्रथितकीर्तिर भूवमहं भ्रुवि । 
जउपतिना समतां पुनराप्तवा- 

ननुपमां जगतो बहुमानताम्‌ ॥ ५१ 
इह विहाय हि मां प्रगते त्वयि 

किमवलम्ब्य गया प्रतिषज्यते । 
व्रजसि मन्दरधीर यतो यत- 

स्तनय भां च नयस्व॒ ततस्ततः ॥ ५२ 
इति वचोविरते वणिगीश्रे 

वरतजुस्त्वथ चास्त्विति चोक्तवान्‌ । 
अथ पुरान्त॒पतेलैलिताहया- 

दुदयितुं समयश् तदाभवत्‌ ॥ ५३ 
विविधबन्दिमहाविटमागध- 

स्फुटमुखोष्ठपुटप्रविज्ञम्मितः | 
जय जयेति जयावह ऊर्जित- 

सत्वविरतध्वनिरास समन्ततः ॥ ५४ 
अपि च्‌ पर्वणि बृद्धिमयच्छ॑तः 

पबनघधट्टितचारुतरद्षिणः | 


१ क बृद्धिमयाचेतः 
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ललितपू्॑पुरं तृपतेगमे 

जलनिधेः सकलध्वनिमादधी ॥ ५५ 
हयरथद्विपपादविघट्टना- 

र्मफुटसमुच्छितधूलिविधूसरः | 
न ददशे खल॒ तत्प्तणमम्बरं 

दिनकरश्र परिस्फुरदंशमान्‌ ॥ ५६ 
अपनयाशु जड स्व॒तुरद्जपं 

मदविभिन्नकटद्विरदान्तिकात्‌ । 
तुरगपूर्वगतां च किशोरिका- 

मपनयेति रब परिशुश्रवे ॥ ५७ 
मधुरवाक्यरसैरनुगच्छतः 

पुरजना उृपति त्ववशिष्यताम्‌ । 
युवनपेण दिवाकरतेजसा 

परबलोन्मथना्थंमतोत्युबैः (१) ॥ ५८ 
प्रबलकेतुपतद्विहगाकुला 

प्रयितमुत्तमनामपुराणवम्‌ । 
ललितपूर्वपुराद्रिग॒ह्यमुखा- 

दमिससार च सेन्यनदी द्ुतम्‌ ॥ ५९ 
तदनु सागरबइद्धिवाणिक्पति$ 

शकटसाथसहल्लसमन्वितः । 
टपसुताशिबिकाग्रगतरततो 

बहुभटानुबृतः प्रययो झने; ॥ ६० 

३ [ रुपनिगेमे ], २ क जढ़ः« 





१९२ बराद्गचरिते 


गिरिगृहामुखकाननसंकटे 
नरपतेव्रेजतः परिपाश्ेतः | 
युवनप पृतनां परिपालय- 
न्नगमदिन्द्रसुतोपमविक्रमः ॥ ६१ 
स्वविषयाद्विषयान्तमुपेत्य च 
पतिनिवेश्य उृपस्तु वरूधिनीम्‌ । 
अभिनिवेदयितु द्वुंतमागत 
जलघिवृद्धिमतो विससजे सः ॥ ६२ 
नृपवचोर्थविशेषपरावरं 
मनसि वाक्यपटुगेणयंस्ततः । 
अभिसमीक्ष्य तृपस्स्थितपोरुष 
स्वृतृपकार्यमशेषमद्द्गवत्‌ ॥ ६३ 
उपगर्त ललिताइपुराधिपं 
जलधघिबद्धिमुखादवबुध्य तम्‌ । 
अपजयं च परस्य जये स्व 
प्रनसि निश्चितवान्स महीपति; ॥ ६४ 
परमहषंविबुद्धमुखाम्बुजो 
हृषितरोमचिताश्वितविग्रहः । 
कुशलतां नृपते! परिपृच्छय ते 
पुनरपृच्छदसो बलसंपदाम्‌ ॥ ६५ 
कृति गजाः समदा; कति वाजिनः 
कति हि योधगण़ाः कति नायकाः । 
. १ मस विषयाद्‌. २ [ सुतमागते ]. दे [ ह॒प स्थितपौरुष ]. 





विशतितमः सर्गः १९१६ 


कति च मन्त्रविद! कृति वलभाः 
कथय वेदितुमिच्छति मे मतिः ॥ ६६ 
इति महीपतिना प्रतिचोदितः 
स्वपतिचक्रवलस्थितिपोरुषम्‌ । 
युधि बराड्रविनिर्मितसाहसं 
जलधिवृद्धिरजिज्ञपदाशु तत्‌ ॥ ६७ 
हृदयहारिवच:श्रवणास्त 
सपदि सम्यगिद समुदाहतम्‌ । 
सकलमेतदवेमि वराड्गः इ- 
त्याभिहित भवता वद कीहशंम्‌ ॥ ६८ 
स्थातिगतिजतिरूपपराक्रमः 
प्रियसुतस्तव सो5स्ति भवत्समः । 
व्यतिगतेषु दिनेष्विभकारणो 
नतबर येन कृत; प्रथितों रणः ॥ ६९ 
इति सरित्पतिवृद्धिवचः पुन- 
हेदयतुष्टिकरं तु निश्चम्य सः । 
कटककुण्डलहा रवरादिभि: 
सदसि पूजितवान्बहुभूषणेः ॥| ७० 
गतसुतरय कथाश्रतिविस्मितो 
विकसितोत्पललोलविलोचनः । 
तपतया दृपतिश्रतुरंगया 
द्रतमगात्तनयस्य दिदृक्षया ॥ ७१ 
३ [ कीहशः ]. २ [ एतनया . 
१३ 





१९४ वराड्नचचरिते 


स्वतनयाभिनिरीक्षणकाइक्षया 

ह्ृदयति प्षितिपे म्दितात्मनि | 
पथि वराद्गनकथाभिरतो जनो 

न बुबुधे5ध्वपरिश्रममादतः ।। ७२ 
प्रहतदुन्दुभिशड्महा रपै- 

स्तमुपगम्य तप समुपाशभ्रितम्‌ । 
पेरिगता युवराट्‌ ललितेश्वर- 

श्ररणयों! सम्मदो प्रणिपेततुः ॥ ७३ 
वरवधूस्तनकुद्मललम्पर्ट 

प्रं;दितोत्तमचन्दनकुदमम । 
भ्रुजयुगं प्रविसाये महीपति- 

सतत उभावधिके परिषस्वजे ॥ ७४ 
पियसुतं च समेथथुनमात्मन- 

श्रिरतरेण समीक्ष्य महीपतिः । 
वसुमती लब॒णाणेबमेखला 

प्रविज्िंतति मया स्फुटमभ्यधात्‌ ॥ ७५ 
अतुलहषेसमन्वितमानसो 

समनुरक्तजनेः सह भूथुजो । 
वरतनोः कथया अश्रवणीयया 

हावसतां तदहर्विंगतोत्सकी ।। ७६ 
प्रतिगमय्य निश्चाम्दयागते 

दिनकरे त्वर॒या कृतमद्भलः । 

: १ [ परिगती.. . -छलितिश्वरा चरणयो: ]. २ [ प्रमादितोत्तम' ]. ३ क 


सुमैथुन , 
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विश पुरं जननीमभिवादय 

त्वमिति भूमिपतिः सुतमन्वशात्‌ ॥ ७७ 
इति नृपाभिहितों रणकर्केशः 

पितरमित्थमवोचदिद बचः । 
तमवतप्य रणातिथिमायुपै- 

स्तदन नाथ पुरं प्रविविक्ष्यते ॥ ७८ 
तमवगम्य चरबेकुलेश्वरो 

वरतनोभेटतां बलसंपदम्‌ । 
अपजगाम मनाग्भयविक्क॒वं 

न्यगपगन्धहतो द्विरदों यथा ॥ ७९ 
बकुलराजबलाबलगीक्षितुं 

जृपनियोगकराः पुरुषा गताः । 
अपगमस्य निवेदनसंश्रमाः 

प्रतिनिवृत्य महीपतग्रे जगु; ।॥ ८० 
अपरपक्षपरा भवसंश्रया- 

त्मतिविबुद्धमुखाम्बुरुह् नपाः । 
प्रजहपुजयदुन्दुभयों ध्वनं (१) 

जलघधरा इव ते जलदागम ॥ ८१ 
उदितबालरबविप्रतिमयद्यु्ति 

प्रथमयोवनभूप्रितविग्रहम्‌ । 
आुवनवल्भमेकपति श्ुव: 

स्वजनभेव जना; खल मेनिरे ॥ ८२ 

१ [ सुतमभ्यधात्‌ ]. २ क चरेश्व. 


१९६ वराड्डचरिते 


अवनिराज्यधुर॑ भजतामिमां 

प्रतिग्रह्मण न चान्यदिहोच्यताम । 
इति जगुगरबः सदसि स्थित 

वरतलुं मुदितो गुणभाजनम्‌ ॥ ८३ 
स च गुरुप्रतिकूलभयादतः 

किमपि चात्मगत हृदि चिन्तयन्‌ | 
न व शशाक निवारयितु बला- 

न्तृपतिता ल्लितिपे! समधीयत ।। ८४ 
रजतरुक्मघटेरभिषेचितः 

प्रवरपट्टवि भूषितमस्तकः । 
प्रचलदुज्ज्वलचामरवीजितः 

प्रविरराज शशीव गताम्बुदः ॥ ८५ 
समदवारणमूप्नि प्रतिष्ठितो 

तृपतिभिषेहुभिः परिवारितः । 
प्रचलदुच्छितकेतुलसद्भु जः 

पुरवरं प्रविवेश महेन्द्रवत्‌ || ८६ 
प्रवरहम्यंतलस्थितयोषितो 

विलसितामलसब्नयनावलीः । 
सललितं स हर म्दितः शने- 

रुपससार ग्रह से नरोत्तमः ॥ ८७ 
उदितकाअनतो रणगो पुरं 

रुचिमदुच्छितकूटतटोत्कटम्‌ | 


१ म मुदितो, २ के विभूषणभूषितः, औे [ स हरन्‌ ]. ७ [ यह च ]« 
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नृपसहं प्रविशन्विबभों ठपो 
जलदगर्भमथेन्दुरिवामलः | ८८ 
प्रमुदिता च वराष्रवराड्रना 
सकलचन्द्रमुखी कुलनान्दिनी । 
प्रहतमड्रलतूय रवेः सह 
प्रविशाति सम मनोरमया पुरम्‌ ॥ ८९ 
अथ नरपतिरन्तगेहलक्ष्मीमिवेकां 
सविनयम्मुपस्य प्राज्ललिजातहर्षः । 
विकचकमलभासः सन्ननाम स्वसारः 
प्रणतजनविभूत्या पादयों! पादयो। सः ॥ ९० 
सदयमलुपमाद्यासन्नतान्ताश्र दृश्वा 
हृदयमपि बसन्तीर्योषितंः संप्रपृच्छय । 
चरितपारिकथां तामात्मनः संनिवेद्य 
क्षपितरिपुबलोघः स्वस्थचित्तो बभूव ॥ ९१ 


इति धर्मकथोदेशे चतुर्॑गंसमन्विते । 

स्फुटशब्दार्थसंदर्भ वराह्नचरिताश्रिते ॥ 
स्वजनसमागमों नाम 
विंशतितमः सर्गः | 





१ मे लक्ष्मीमिवेता, २ म वसन्‍्ती योषित३. 


१९८ वराह्नचरिते 


[ एकविंशः सर्गः ] 

पुरा वराष्ट्रस्तु कुमन्त्रिमन्त्रित- 

स्तदात्मदुर्पृत्तविपाकतश् सः । 
बनानन्‍्तरे व्यालमृगादिसेविते 

निरन्तरं दुःखमनकमाप्तवान ॥ १ 
स एव पूर्वाजितपुण्यपाकतः 

समुद्रवध्यादिभिराप्तसंगतः । 
क्रमेण भूयः समवाप्य सच्छिये 

स्ववन्धुमित्रेष्टनें! सहोषितः ॥ २ 
विपत्तयथ्व व्यसनानि संपदः 

सुखासुखोन्मिश्रफलप्रवृत्तय; । 
वियोगसंयोगसमृद्धि हानयो 

भवन्ति सर्वत्र मन्नुष्यजातिपु ॥ ३ 
जिनेन्द्रसच्छासनमागयायिना 

त्रिलोकसद्भावविदा महात्मना । 
उदारवृत्तेन शुचं व्यपास्यता 

सुख परत्रेह च लभ्यते ध्रुवम्‌ || ४ 
ततः कदाचित्सुरसनभूपतिः 

समाप्तकार्यो त्पमायतश्रियम्‌ । 
सुखोपविए्ठट सम्नुपेत्य सादर 

व्यजिन्नपद्मातुमथात्मनः पुरीम्‌ ॥ ५ 
विचिन्त्य लोकानुगतिप्रवर्तन 

मृगेन्द्रत्तद्रिपविक्रमकमः । 
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प्रदानमानादिभिरचनाईणेः 

समच्य राजा विससर्ज भूपतिम्‌ ॥ ६ 
स देवसेनो भगिनीं सुताद्य॑ 

समर्प्य लोकस्य गतिस्थितिक्रिया! । 
विमोच्य जामातरमानतद्दिषं 

स्देशमृध्या परया ययो तप: ॥ ७ 
गते वराहः खशुरे महायंतों 

दिगन्तरख्यातविशिष्टपोरुषः | 
समेत्य कान्‍्तापितृमातुबन्धुभि- 

गंतश्रंमः संश्ुुमरदे पुरोत्तमे | ८ 
अथैवसुर्वी तु वराड्गरनामानि 

प्रशासति न्‍्यायपथन भूभ्रुजि । 
सुषेणमाता च सुषेणधीवरो 

कृतापराधानिति नेव शिस्यरे (  )॥ ९ 
अहो क्षमा पे्यमहों गभीरता 

वराड्रनाम्नो 5मितसत्ततेजसः । 
सति प्रभ्त्वेषपि क्रतापराधिन; 

कृपान्वितों न। सहते दुरात्मन। ।॥। १० 
विहाय मान क्षममस्य दशेन 

पुरापि नास्मद्रचसि स्थितो युवाम्‌ । 
यदुक्तमेतश्युपपद्यते यदि 

तदेव साथ्वभ्युपगम्यतामिह ॥। ११ 

. १ प्र महोद्यरो, २ क गतः भ्रयः, रे क कृतपराघा निशि, ४ मे स्थितो, 


२०० बराह्नचरिति 


इति प्रधायात्मनि ते हिताहितं 

विनिश्चितार्थाः प्रणिपातन प्रति । 
महाभयाकम्पितगात्रयष्टयो 

विविक्तदेश प्रणिपेतुरी खरम्‌ ॥ १२ 
महानथास्माभिरकार्यपण्डितेः 

कृतो5पराधों उनपराधिन स्तव । 
जिजीविताशा। शरणागता वर्य 

प्रसादमस्मासु कुरुष्व सांप्रतम ।। १३ 
तामुत्यितों मातरमागतां विश्वु- 

नेनाम मेव॑ प्रकृथा इति ब्रवन्‌ । 
करेण पस्पर्श सुपेणमज्नसा 

जगाद मा भेरिति त॑ं च धीवरम्‌ ॥ १४ 
विग्रृह्य येउत्र प्रतिकोमगाः स्थिता 

नयामि तांस्तान्यमसादन प्रति । 
वशास्थितां ये परिपालयामि तान्‌ 

स्थिता प्रतिज्ञा महती ममेदशी ॥| १५ 
कृतापराधेषु हि ये क्षमान्विता! 

क्षमावतस्तान्पुरुषान्विदुबुधाः । 
गुणेषु विन्यस्तधियां क्रतागसां 

विचेष्टते देवकृतेव सा क्षमा ॥ १६ 
वराज्रवाक्चन्दनतो यविन्दुभि- 

ख्रयः समाप्यायितमानसास्तदा । 

. १ मे तमुत्यितो, २ म प्रकथा. ३ क देवर, ४ मं यशा्यिता, 





एकर्विंशः सर्गः २०४१ 


प्रहरषफूछाननपड्नजाः पुन- 

व्येपेतशोकाः स्वग॒हं ततो ययुः ॥ १७ 
गतेषु तेषु त्रिषु मित्रभावतः 

प्रतापदाक्षिण्ययश्ञोबलान्वितः । 
स्वयं जगामोदाधिवृद्धिना सह 

पितु/ सकाश खल कार्यवत्तया ॥ १८ 
यथोचितन्यायपथेन संश्रितः 

प्रणम्य पादों पितुरायतश्रियः | 
मनोभिसंधारितकायंगोरवः 

कृतावकाशं शनकैव्यजिज्ञपत्‌ ॥ १९ 
प्रशास राजन्स्वकुलोचितां महीं 

सुषेण एपो5पि तदर्धभाक्पुनः । 
अह च राज्ये विनियोजितस्त्वया 

तपा; पुरेअस्मिन्कथमासते त्रय/ || २० 
आदाय तन्मालुषवार्नेत बन 

निवेशायेष्यामि तवाभ्यलुज्ञया । 
यदि प्रसादों मयि विद्यते प्रभो 

विम्ुश्ञ मा भूदुपरोध एव ते ॥ २१ 
निशम्य पुत्रस्य वचो महीपति- 

जगाद वाक्य हृदयज्ञमाक्षरम्‌ । 
त्वमेव पुत्रः शरणं गातिश मे 

विहाय यातुं न हि मामतो5हसे ॥ २२ 


2०२ बराड्गचरिते 


य एवमुक्तो जनकेन सोभ्यधा- 

दवैेभि राजन्ननुरागमात्मनि । 
तथापि मे बुद्धिरियं विजुम्भते 

हपूवेदेशग्रहणाय शाधि माम्‌ ॥ २३ 
इति ब्वन्त गमने दृढत्रतं 

विबुध्य राजा प्रियमात्मनः सुतम्‌ । 
मनोरथानां परिवुद्धिसंपद- 

स्तवाचिरात्सन्त्विति मुक्तवान्सुतम्‌ ॥ २४ 
ततो वराड्डः पितरों प्रणम्य तो 

विमुच्य स्वोन्खजनान्यथाक्रमम्‌ । 
कृतालुयात्रान्मुदितिम हा जन- 

ययो महश्यों नगरादथोत्तमात्‌ ॥ २५ 
पितुनियोगादरयोधमन्त्रिणो 

विपश्रितो5थागमसागरान्तगाः । 
अल्नुप्रयाताः सुतराज्यद्र्धराः 

प्रयातमत्त मदगर्वितां द्विपाम्‌ ॥ २६ 
मुहतंनक्षत्रविलग्रसंपर्द 

विलोक्य सद्धि; सह चारुविग्रहः । 
मुदा प्रतितः कमलायतेक्षणो 

नगेनन्‍्द्रमापन्मणिमन्तमी वर ॥॥ २७ 
सरस्वती नाम नदी च विश्वता 

प्रणिप्रभावान्मणिमान्महागिरिः । 








१ क प्रयातमात्रा, [“मन्तं. . .गर्वितह्विषाम्‌]. २ मे नरेन्द्रमापन्मणिमन्त्रमीश्वरः 


एकविंश: सर्गः र्बण्श 


तयोनेदीपरतयोयेदन्तरे 

बभूव चानत॑पुरं पुरातनम्‌ ॥ २८ 
पुरा यदूनां विहगेन्द्रवाहनो 

जनादेनः कालियनागमर्दनः | 
रणे जरासन्धमरभीनिहत्य य- 

चलनत॑वान्नतेपुरं ततो5भवत्‌ ॥ २९ 
वराड्रराजा सृगराजविक्रमो 

जितारिपक्षो विजितेन्द्रिय/ स्वयम्‌ | 
अनन्तनामत्रसुस्वे! स्वमन्त्रिभिः 

सुमन्त्रय सम्यग्बहुनीतिपारग ॥ ३० 
पुरापि यत्कालपरंपरागमा- 

मरेन्द्रसंप्तोभविशेषजजेरम्‌ । 
समीक्ष्य तद्टस्तुविदा प्रदार्शितं 

निवेशयामास पुर स पूर्ववत्‌ ॥ ३१ 
पुरस्य बाह्य गिरिक्रूट्सकटे- 

स्तडागवापीपृ थुदी पिकाहदे। । 
विबुद्धपतै! कलहंसमालिभी 

रराज सोद्यानवनः समाकुलम्‌ ॥ ३२ 
बभूव यस्मिन्पारेखा सप्मुद्रव- 

द्विरिप्रकाश) परिवेष्टितश्ष यः । 
हिमाद्िकूटोपममास गोपुरं 

शरत्सिता श्रप्रतिमा ग्रहावली ।! ३३ 

. १ मे दीर्षिताः 





२०४ वराइचरिते 


सभाप्रपादेवगरहा भ्रमा श्रयं 
विभक्तनानात्रिचतृष्कचत्वरम्‌ । 
पुर विशाल बतिलोचनप्रियं 
बभौ सदोद्धाटितविश्वतापणम्‌ ॥ ३४ 
पुरस्य मध्ये प्रविभक्तभूतले 
समुझते श्रीमति वीरवस्तुनि। 
सुखावलोके बहुशिल्पिनिर्मित 
रराज तद्राजग॒ह महद्धिंमत्‌ ॥ २५ 
सभागह वासग्रह रहोगह 
जलाग्रिदोलाग्हनन्दिव६ नम्‌ । 
महानसं सज्तनमण्डनाहय॑ 
जिपश्वपट्सप्रनवाष्टभूमिकम्‌ ॥ ३६ 
गजाशशालायुधगेहपड़य: 
सुवर्णधान्याम्बरभेषजालयोः । 
पृथक्पृथग्भाण्डविकल्पतस्तदा 
सुसंस्कृता राजगहे समन्ततः ॥ ३७ 
नरेन्द्रगेहोत्तरदिक्प्रतिष्ठितों 
जिनेन्द्रगेहों माणिरत्नभासुर! । 
चलत्पताको ध्वजवृन्दसंकुलः 
सहस्रकूटोत्कट्संकटो उप्य भूत्‌ ॥| ३८ 
तृपस्य पृण्योदयतों महाजन! 
समन्ततः प्रश्नतवान्समागमत्‌ । 
१ [ श्रुति, स्मृति ]. २ मे भेषजालयाः, 





एकविंशः सर्गः २०५ 


महाटवीग्रामसहखसंकटो 

वने त्वभूद्रातजसंनिवेशितम ।। ३९ 
तपोधनानां निलया वनान्‍्तरें 

शिल्मलयाः क्ृत्रिमरम्यभूतलाः । 
महापथोपान्तविरूटपादपाः 

कचिज्जलोपाश्रितफुलवलिका! !! ४० 
कचित्सगोप्ृमयवातसीतिलाः 

काचेच केदारविपकशालयः । 
कचित्पुनश्वीहिसमाकुला मही 

कचिच्र मद्वी क्षुनन व्यराजत || ४१ 
सरांसि शालीं जहस॒ः स्वपड्ूजेः 

विबुद्धपत्रैरिव चारुविग्रहेः । 
हियोत्तमाड्ान्यवनम्य शालयः 

स्थिता इव स्थूलतया चकासिरे ॥ ४२ 
कचिच्य नायेः कमलायतेक्षणाः 

पिधाय कुम्भान्कुमुदोत्पलाम्बुजे! । 
सुमड्रलायेव कृतप्रसादनां- 

ज्ज्वलत्पब भ्रविलसत्पयोधराः ॥। ४३ 
पयिश्रमाः काश्चनविश्रमाश्विताः 

प्रसज्य कण्ठे वानिताः स्वयं ययुः | 
परस्परं ग्रामसहखदर्शिनो 

निपेतुरभ्यणतया हि कुक्‍्कुटों: | ४४ 

१ क 'संनिवेशितुम्‌. २ [कइृतप्रसाधना जरूं). ३ [ पयिश्रयाः ] ७ मे कुकंटाः 





२०६ क्शद्भचरिते 


उपद्रवासद्भयदोपवज॑ना- 
ठदानमानोत्सवमड्गलोचमात्‌ ! 
प्रभूतभोगाथेविशेषसंपद: 
कृतार्थतां तत्र जनाश्र मेनिरे ॥ ४५ 
सुखोपभोगात्सुजनः कुरूपमो 
धनागंमरपतिमेः सदाकरः । 
प्रदानमानप्रशमोपचा र तो 
विदेहदेशेन समानतां ययो ।। ४६ 
व्रजास्तु ते ग्रामसमानतां गताः 
पुरोपमा ग्रामवरास्तदाभवन | 
पुरे जहासव च बज्िणः पूरं 
रराज शत्रप्रतिमों महीपतिः ॥ ४७ 
पुराकरग्राममर्ंबपत्तने- 
घ्ववाप वृद्धि ऋमशों जनाणेवः । 
मद महोन्द्रो महतीमवाप्लुवान 
पुरागमसंस्कारितपृण्यकर्मणा ।। ४८ 
ततः स जित्वाम्बुधिमेखलां परां 
यश्ोवितानस्थगिताम्बरावधिः । 
सुरेन्द्रबचारुमहद्धिशो भितो 
रराज राजाप्तिमोरुपीरुषः ॥ ४९ 
नृषश् निवेर्तितकायोनिश्रयः 
सहासितः प्राज्तमेश्र मान्त्राभिः । 
१ मे स्थनिता. 


एकरनिंशः सर्गः २०७ 


विषिन्तया सागरबृद्धिना कृत॑ 

नपाभिषेकाय तदाशिसंमुदा ।। ५० 
निशम्य राज्ञों बचन॑ वणिक्पतिः 

प्रसादमात्मन्यवगम्य धीमतः । 
वणिक्तया दुलेभतां नृपाश्रेयो 

हृदि प्रकुर्वन्निदम+ यधाद्रचः ॥ ५१ 
तपाभिषेकों ठप नः पुरातने- 

रनाप्तपूवेः कुलसंतातिस्त्वयम्‌ । 
कुलोचितं मागेमपोह्य मे पुन- 

न॑बेन मार्गेण गतिन शोभते ॥ ५२ 
अथेषमुक्तश्व समुद्रवृद्धिना 

तमत्रवीन्नान्यदिहोच्यतां त्वया | 
सुतो नृपस्तस्य पिता वणिकिल 

इति प्रहास्ये श्रुति कि न बुध्यसे ॥ ५३ 
ततः प्रसहद्धिसमन्वितं नृपः 

सचामरं विष्टरमाच्छितातपम्‌ | 
ददी नृपत्व॑ स सम्रुद्रवुद्धये 

भवान्विदर्भाधिषतिभंवत्विति ॥ ५४ 
समुद्रवृध्यग्रसुताय धामते 

ददी धनारू्याय महीं सकोशछाम्‌ । 
कलिड्2राष्टू करिवृन्द्संकर्ट 

वसृक्तये संप्रददो कनीयसे ॥ ५५ 

१ [ तदादिद्न्पुदा ]. 


२०८ 





बराड्गरचरिते 


अनन्तनाज्ने स्थिरसच्ंबुद्धये 

दिदेश देश प्राथेतं हि पलवम्‌ । 
सकाशिभूमिं विवुधाय मन्त्रिणे 

सुचित्रसनाय च बैदिशं तथा ॥ ५६ 
अमातिराष्ट्र ववजिताय संददो 

प्रतिप्रधानाय च मालवाहयम्‌ | 
स्ववन्धुशिष्टट जनो पसेवितां 

यथाज्रुरूप प्रविभक्तवान्महीम्‌ ॥ ५७ 
ततः सुषेणाय युवाधिपाय तां 

महीमपश्यज्नथ संविभाजितुम्‌ । 
विमृश्य सस्मार यदच्छया पितुः 

कृतापराध च कुलाधिपं तदा ॥ ५८ 
गुरु मर्दीयं परिभृय दुर्दमो 

विनाश्य देश प्रविछुप्य गोधनम्‌ । 
विगृद्य योद्धु पुनरागतो बले। 

प्रवृद्धभोगोच्छितमानदर्पितः ॥ ५९ 
तथैव शोये त्वभिमानसंभवं 

तदस्ति चेद्योडमिहेतु सांप्रतम्‌ | 
उत प्रभावो न च तस्य विद्यते 

विमुच्य देश वनमम्युपेतु वा ॥ ६० 
इति प्रगज्यौत्मसखासमक्षतो 

व्यपेतसाम प्रतिलिख्थ लेखकम्‌ । 





श्म बकुछाधिपं, 


एकर्विश: सर्गः २०५९ 


वचोहरानाप्ततमान्मनस्विनः 

शशास सथ्श्र कुलाधिपान्तिकम्‌ । ६१ 
असामयुक्तं प्रसमीक्ष्य लेखक 

उपप्रदानाद्रहित च शासनम्‌ । 
निशम्य वाक्य च वचोहरोदितं 

सदश्षकम्पे सहसेव साकुलम्‌ | ६२ 
कृतापराधादकृतात्मवी य॑तो 

निराश्रयात्रि।प्रतिकारकारणात्‌ । 
पुगेन्द्रनिर्भव्सनतों मतड़्जो 

यथाहवे विद्धि कुलाधिपस्तथा ॥ ६३ 
बलेन वित्तेन पराक्रमेण च 

महीपतिभ्यों उतिमहान्महीपतिः । 
क्ृताथथक्ृत्यस्त्वनवायवीयवान्‌ 

किमत्र योग्यं बदतार्थचिन्तका! ॥ ६४ 
स्वनाथवाक्य हि निशम्य मन्त्रिणो 

हिताहितोपायविचारदक्षिणः 
मनोहरं तन्च हित॑ं मिताक्षरं 

स्वकायेसिध्यर्थमुदाहरन्वच!ः ॥ ६५ 
सुख हि साम्नेव तु कार्यसाधन 

ह्ुपप्रदानेन च मध्यम भवेत्‌ । 
प्रभेददण्डो खल मृत्युनाश्गो' 

चतुष्टयी वृत्तिरिहावर्तां महीम्‌ ॥ ६६ 


१क नाशनो. २ क इत्तिहिवाहता, 
रे 








२१० वराइ्चरिते 


अतो वरिष्ठा तनया मनोहरां 

प्रदाय सम्यग्विधिना महीपते। । 
कृतेककायों: सुखमास्महे व 

न चान्यथास्तीश्वर सन्धिकारणम्‌ ॥ ६७ 
स्वमन्त्रिसंदरशितनीतिचप्षुपा 

विचिन्त्य दीघे प्रविचायें चात्मनि । 
प्रदातुकामो वरविग्रहाय तां 

निनाय पृत्रीमनवद्यरूपि्णाम्‌ ॥ ६८ 
निवेद् चात्मागमन महीपते- 

रजुज्ञया तम्य विवेश मन्दिरम । 
विलोक्य सिंहासनमध्यधिष्ठितं 

ननाप मूभों नमितात्मशत्रवे ॥ ६९ 
कुलोचितं राज्यमपोह्य मामक॑ 

विभज्य तावत्स्वमनो<लुवर्तिने ! 
कृतापराधस्तु मया सहस्व त॑ 

ननाथ इत्येबमयाचत प्रश्रुम | ७० 
अनुभभाष्येवमतीब नीतिवि- 

न्नरेन्द्रचित्त च कुलेश्वरो 5हरत्‌ । 
स्वभावभद्रः कृपया समन्वितो 

तप: स तस्मे क्ृतवाननुग्रहम्‌ ॥ ७१ 
प्रसादलाभात्परितुष्टमानसः 

कृतार्थतां तामवगम्य चात्मनः | 

१ [ कृतोज्पराधत्तु ]. 





एकर्विंशः सर्गः 


मनोहरां मूर्तिमर्तीमिव श्रियं 
ददी सुतां भूपतये मनोहराम्‌ ॥ ७२ 
यया हि भ्लतिः कनकावदातया 
मनोहरश्रोणिकुचप्रदेशया । 
नरेन्द्रपुत्या नरदेवसत्तमो 
न सा विश्वृत्िगैदितुं हि शक्यते ॥ ७३ 
तुरद्धमानां तु सहस्रमात्रया 
मतड्रजानां शतसख्यया तथा। 
हिरण्यकोटया वरलम्बिकाशतै- 
वेरा्टराजं॑ च कुलोउभ्यमूसुदत्‌ ॥ ७४ 
ततः, परेषामविलइत्यशासनः 
स्ववीयेसंपादितकार्यसाधनः । 
रराज रक्षन्सकल्ां वसुंधरां 
पुरन्दरो द्याभिव सुत्रतालयाम्‌ ॥ ७५ 
नवाह्नवान्हर॑विशेषहेतवः 
भियाद्भनाभत्यसुमित्रवान्धवान्‌ । 
सुरत्नहरत्यववरथान्महीपतिः 
समाप्तवान्निम्नवरू जरू यथा ॥ ७६ 
समस्तसामन्तसमाहतैर्दिने- 
नरेन्द्रगीत्यायतवाहुकर्पितेः । 
भूश्श पुपूरे नरदेवसंमत 
सरित्यवेगैरिव वारिधेमलस ॥ ७७ 


२११ 


१ क यया हि सस्ना. २ क कार्यसाधिन-« रे [ ' देतून ). ४ क प्रशस्त", 


५ [ "घने? ]. ६ [ 'सपद ]« 


२१२ वराइ्चचरिते 


दिगन्तविख्यातवसंधरेश्वराः 
कुलद्धिदेशार्थसर्मान्वतास्तदा । 
प्रसादमन्विष्य वराड्गराजतः 
प्रचक्रुरानत॑पुरस्य संवनम्‌ ॥ ७८ 
इति गुणवति शासत्यप्रतिख्यातकीतों 
सुजनजनपद त॑ स्वेसंपत्तिमन्तम्‌ । 
ब्रतनियमसुदनेर्देवप्‌ जाविशेषे- 
मनिभिरपि च शान्ते रेमिरे तत्र मत्यों।॥| ७९ 
जनयति रतिकार्या श्रीमदानतपुर्या 
बहुगरणजनवत्त्यां ध्मकमोथेवस्याम्‌ । 
नरपातिरभिवृद्धि कोशदेशार्थ्सार- 
रहरहमुपयातः शुक्॒पक्षे यथेन्दु। || ८० 
इति घर्मकथोदेशे चतुवर्गंसमन्विते | 
स्फुटरब्दार्थसंदर्भ वराड़ चरिताश्रिते || 
आनर्तपुरनिवेशों नाम 
एकविंशतितम, सर्गः | 


[ द्वाबिंशः सर्गः ] 
बसुंधरेन्द्रस्यं तदा पृथिव्यामनेकहस्त्यश्वपदातिदेशः । 
वराड्रनाभिवंहरत्नदेशैरवर्धेतात्यथेमनथथंघाती ॥॥ १ 
सवारणं सर्वजगत्मधानं धर्मोयकामत्रयरत्नपृण्यम्‌ । 
तदात्मनीनस्य जनस्य सम्यक्‌ स संविभेजे हि समाहितात्मों ॥२ 


श्‌ है वसुषरेन्द्रश्न ). २ [ 'कशिः ]. ३ क समाहितार्था, 
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सोत्साहमैर्यद्युतिपोरुषाणि संदर्शयां शत्रुगणे बभूव । 
सत्याज॑वक्षान्तिदयादमादीन्‌ गुवज्ञनासाधुषु संचचार ॥ ३ 
नापत्सु मृढो व्यसनेष्वसक्तो न विस्मितस्त्वभ्युदये नतारिः । 
अकृत्यकृत्यप्रतिपक्षपक्षामित्रारिमित्रप्रकृतिक्रिया जञ: ॥ ४ 
ख्रीबालवुद्धाश्रमदुगंतानामनाथदीनान्धरुजान्बितानाम्‌ । 
बलाबलं सारमसारतां च विज्ञाय घीमानथ संबभार ॥ ५ 
धर्मेककाय' न्शुरुवन्ननाम प्रशान्तवैरान्सुतवद्ररक्ष ! 
दर्पोच्छितात्मानमदावलेपान्‌ दूर॑ स्वदेशादतिनिश्वकास ॥ ६ 
पुराजिंतात्यन्ततपःप्रकर्षात्सदिन्द्रियप्रार्थि।भोग भागी । 
जगज्जनाक्षिक्षमचारुरूपो मृष्ठटाथशिप्टप्टविशिष्टभाषी ॥ ७ 
खरा मृदूनां ऋमनायिनां च स्वकालनिवर्तितसद्गणानाम्‌ । 
श्रियं नरेन्द्रोउलु भवत्रराज शरद्विनिर्षोत इवेन्दुराजः ॥ ८ 
शरद्यधथाकांशुविजुम्भितायां प्रसन्नदिक्तोयनभस्तलायाम्‌ । 
विपकशालीनवलाकमानों महीपतिभूमितलेउतिरेमे ॥ ९ 
हेमन्तकाले रतिककंशाभिः क्रीडानुषड्रक्रमकोविदामिः । 
प्रियाभिरापीनपयोधराभिश्रिक्रीड रम्येषु निशामुखेषु ॥| १० 
शीतार्दितासेवितवालभानो तुषारसंसगविशीणंपत्मे । 
करान्द्रवन्दे! शिशिरे नरेन्‍्द्रो ब श्राम देशान्स विद रयोग्यान्‌ ॥ १ १ 
ततो वसन्‍्ते वरुणातिकान्ते फुछदुमात्तैश्नमरोपगीते । 
तमिन्दुवक्रा; कुसुमावतंसाः कान्‍्ता वनान्‍्ते रमयांवभूवु:।॥| १२ 
मयूरमातज्ञमदावहायां विरूदवालाहुरशाडुलायामू । 
प्रिय॑वृतः प्रावृषि नीरदाभान्व श्राम राजा धरणीपरांस्तान्‌ १३ 
१ृस खल्ले २ म बालभागो, ३ क द<दुमातंश्रमतोप', ४ भ “नीते. 
७५ ["शाहलायाम्‌ ]. ६ मे स्रिया इतः. 
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वर्षोसु भीमाश्ननिर्गनितास विद्य॒तानद्धबछाहकास । 
खद्योतनात्माकुलितक्षपासु प्रासादमालास दिनान्यनर्षीत्‌ ॥ १४ 
अहीनपश्चेन्द्रियकल्पगावो यदच्छयाभ्यागतशक्रकल्पः | 
तत्कालयोग्यान्विविधप्रकारानिष्टेः समेतो 5तुबभूव भोगान्‌ ॥१५ 
कदाचिदुद्यानवनेषु रेमे रेमे पुनः काननपवेतेषु | 
कचिलदीनां पुलिनेषु रेमे रेस सरस्स्वम्बुजसंकुलेषु ॥ १६ 
कदाचिदापैः सुतबन्धुमित्रेः शिष्टेश्व॑ तुप्टेबहुशाखगोष्ठया । 
युद्धातिशोण्डेयमदण्डकल्पेः सुरेः सुरूपेः सुभगेश्व रेमे ।। १७ 
गन्धवेगीताभिरतिः कदाचित्कदाचिदर्हत्कथया प्रसक्तः । 
प्रासाददेशेषु वराड्नानां क्रीडास रेमेडतिमनोहरास ॥ १८ 
यद्यन्नलोके पुरुषेशराणां प्राप्तव्यमासीदनवाप्यमन्यः । 
महीपतिः सो5प्रतिमप्रकाशस्तत्तत्समग्रं समवाप सम्यक्‌ ॥ १९ 
इत्थं व्यतीते च सुखेन काले महीपतिः प्राप्तमननोरथानाम्‌ । 
रन्त्वा कदाचिद्रनकाननेषु कृतानुयात्रः पुरमाविवेश || २० 
तस्याग्रपत्नी पुरमाविशन्तं प्रजातिकान्तं सततोपशान्तम्‌ । 
द्विपज्जनान्तं विविर्धाद्धमन्त प्रासादजालान्तगता ददशे ॥ २१ 
तस्यास्तदानीमवलोकयन्त्या मनस्यभूवन्सकला विशेषाः । 
पुरप्मोदों जनतान्ुरागः सन्‍्माननीयत्वमथात्मनश्र ।। २२ 
पुरा तु मत्स्वामिनि निगेते5स्मिल्नन्याहुनासह्यमवापि दुःखम्‌ । 
तदागमाम्भ:परिषेकयोगान्मनः पुनः सा कुरुतामपेतम्‌ (१)॥॥२३ 
कृत मदीयं कियदस्ति भद्र क्रियचिरं तिष्ठति वा मयि श्रीः । 
इतः किम्रु स्याद्धवितव्यता वा मया पुनः कि करणीयमत्र।।२४ 
१ मे शिष्यैश्व . 
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एतानि चान्यानपि चिन्तयन्त्या! सामीप्यमम्येद्धरणीपतिश्र । 
ससंभ्रमा सा प्रविलोक्य देव ननाम पादाम्वुरुहाय तस्य ॥ २५ 
अनुज्ञया तस्य नृपस्य देवी पाश्वोपविष्ठटा हि तदा प्रहष्टा । 
कृताज्ञालिं पछुजकुट्टुलाभां विज्ञापयामात्मवती बभूव ॥ २६ 
कथं सुख केन कुतश्र कि वा कथं भवेत्कर्म सुखानुबन्धि । 
अखण्ठितं तन्निरुपद्रव॑ च श्रोतुं मनो मां त्वरयत्यतीव ॥ २७ 
निशम्य वाणी सकलां प्रियाया; स्वभावसद्धमैरतिनेरेन्द्र; | 
विमुक्तिधर्म प्रविहाय तस्ये प्रोवाच सम्यम्ग्हिधर्ममेव ।। २८ 
स्थूलामहिसामपि सत्यवाक्यमचोरतादाररतित्रतं च । 
भोगोपभोगार्थपरि+माणमन्वर्थदिग्देशनिइत्तितां च ॥ २९ 
सामायिक॑ प्रोषधपात्रदानं सहेखनां जीवितसंशये च । 
गृहस्थधमंस्य हि सार एप: संक्षेपतस्तेउभिनिगद्यते रैम ॥ ३० 
अनन्यरृष्टित्वमनन्यकीर्तिनि/शड्भता निर्विचिकित्सता च | 
जिनेन्द्रपादाचेनतत्परत्वं नामाहेतीं दृष्टिमभिष्टुवन्ति ॥ ३१ 
शीलानि दानानि तपांसि पूजाः सम्यक्त्वपृवाँणि महाफलानि) 
सत्पुण्यनिवेतनकारणानि चतुर्विधानीह वदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ३२ 
सर्वेषु तेष्वप्रतिमेषु भंद्रे तत्साधनेषु प्रवरा जिनाचों । 
सास्मद्विधानामपि शक्यरूपा शेष॑ तु सबे ग्रहिणामशक्यम्‌ | रे हे 
ख्याताकंकीतिपभर्य सूजरुः प्रजापतिश्रक्रभृतां वरिष्ठ: । 
धर्मार्थकामत्रयरत्नमूर्तिं! स नः प्रमाण भवतों नरेन्‍्द्रः ॥ ३२४ 
गृहाश्रमे संवसते नराणां धर्माथिनामत्रं सुखप्रियाणाम्‌ । 
अस्मद्रिधानां मनुरादिराजः सो5छापदेअतिष्ठिपदहदचाः ॥ ३५ 

१ [ कृत्वाजलिं ). २ क “मात्मपती, [ 'मात्मप्तिं ). ३ म तप, 
४ म निनिगयते, ५ [ संवसता ]. ६ क धर्मा्थिनामथे? 
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भ्चीपतिदक्षिणलोकपालो महाप्रभावो5षगुणद्धियुक्तः । 
जिनेन्द्रसेवां परया मुदासो करोति सम्यक्त्वविशुद्धिरित्थम्‌॥। ३६ 
जन्दीश्रे5हत्मतिमाचनाय समुद्यमन्ते प्रतिवषामिन्द्राः । 
कय॑ न कुयौम वय॑ जिनाचाँ संसारपाशच्छिदुरप्भावाम्‌ ॥३७ 
शकापि श्क्ता जिनदेवभक्तियां दुर्गतेवारायेतुं हि जावान । 
आंसीद्वितत्सोख्यपरं परार्थ पृण्यं नव पूरयितु समथो ॥३८ 
घेवो विनाशो 5रजितपापराशेप्रेवा हि दुःखस्य विपत्तिरिष्टा । 
सुखान्यवध्यं स्वयमाश्रयन्ते भक्तिटंडढा यस्य जिनेश्वरेषु ॥३९ 
अनेकजात्यन्तरसंचितं यत्पापं समथा प्रविहतेमाशु | 
तमः समस्त हि दिगन्तरस्थं भानोः प्रभाचक्रमिवोदयस्थ म्‌ ।।४० 
जन्मानुवन्धीनि सुदारुणानि संसारदीघीकरणत्रतानि । 
कर्माणि मत्यो जिनपूजनेषु विरूटठम्रलान्यपि नि्धुनन्ति | ४१ 
पूज्यानि तान्यप्रतिशासनानि रूपाणि लोकत्रयमड्रलानि | 
संस्थाप्य नित्यं समुपासयन्तः प्रत्यक्षसबैज्ञफलं लभन्ते ॥४२ 
जन्मखतीतेषु जिनेन्द्रपूजामुपास्य ये तीथेकरा बभूवुः । 
आस्थाप्य तेषां पुनरचेनानि भरूयः स्वयं तीरथंकरा भवन्ति ॥४३ 
नोदेष्यदर्कों यदि लोकभूस्ये लोकान्धकारे न्‍्यपतिष्यदेवम्‌ । 
जिनेन्द्रविम्ब॑ यदि नाभविष्यदज्ञानगर्तेषु जनो न्यमंक्ष्यत्‌ ॥ ४४ 
परीषहारीभतुरः कषायान्विधूय जाति च जरां च मृत्युम्‌ । 
ये निईैतिस्थानमवापुरीश्ास्तदर्चनान्नाधिकमन्यद्स्ति ॥ ४५ 
इह्ैव पूजाफलतो जिनानां स्वेष्टाथेसंसिद्धिफर्ल लभन्ते। 
जन्मन्यमुत्रापि च देवलोके प्राप्स्यन्ति दिव्यान्विषयोपभोगान ४६ 
१ ६ आसीद्वि ] २ [ लोकोउन्धकारे ). 
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अल्पश्रमेणाल्पपरिव्ययेन जिनालयं यः कुरुतेअतिभक्त्या । 
महाधनो 5त्यर्थसुखी च लोके गम्यश्र पूज्यो नसुरासराणाम्‌ ॥४७ 
अनाय॑भाषैरजितेन्द्रियेयें कुदृष्टिद्लान्तयथालुरक्तेः । 
उन्मोहितास्तान्सुगती दधाति ये 3तिष्टिपच्ैत्यग्रह॑ं जिनानाम्‌ ४८ 
अनाप्रचयांगमदुर्विदग्धमधःपतन्त॑ नरलोकमेनम्‌ । 
उत्पातवातिरमिहन्यमान पोतं प्रसन्नानिलबद्धियेतु ॥॥ ४९ 
यो>कारयद्वेश्म जिनिश्वराणां धर्मध्वजं पृततमं प्रथिव्यामम । 
उन्मागयातानबुधान्वराकान्सन्मागंसंस्थां सतु क्षणात्करोति ५० 
येनोत्तमरद्धि जिनदेवगह संस्थापितं भक्तिमता नरेण । 

तेनात्र सा निःश्रयणी धरण्यां स्व॒गाधिरोहाय कृता प्रजानाम्‌ ५ १ 
त्रिलोकनाथप्रतिमाग््यसेवां ये कुबंते शुद्धमनोवचो उ्ढेंः । 
विभिद्य क्मारिमहोग्रसेनां क्रमेण ते निवुतिमाप्लुबन्ति ॥| ५२ 
इत्येवमहँत्पतिमालयस्य फल विज्ञालं त्ृपतिज॑गाद । 

निशम्य तत्सवेमतिप्रहुष्टा प्रोवाच वाचं मधुराथैसाराम्‌ ॥ ५३ 
यशो<थेकामाश्न मयानुभूतास्त्वन्पादपत्नद्युतिसंश्रयेण । 
जिनेन्द्रबिम्बाचेनमचैयिष्ये चेत्यक्रियायां प्रणवत्सबुद्धिम्‌ ॥ ५४ 
सदा जिनेन्द्रोदितथम भक्तो विज्ञाप्यमानः क्रियया नरेन्‍्द्र। । 
अमात्यमाहूय शशास सद्यो जिनालय त्व॑ लघु कारयेति॥ ५५ 
संदेशमीशस्य मुदावधाय्य बुधः प्रगल्भो विवुधः स नाम्ना । 
अल्पेरहोभिनंगरस्य मध्ये प्राचीकरोचैंत्यग्होत्तमं तत्‌ ॥ ५६ 
सगोपुराद्रालक चित्रकूट महा श्रसंघट्टिततुड्डकूटम । 
चामीकरानद्धसहस्रकूटं घण्टारवेख़स्तकपोतकूटम्‌ ॥ ५७ 

. ३ [ “पथानुस्कैः ]). २ [ योतिष्टिप” ). ३ क “वष्द्रियिब, [ “वच्द्रियेत ]. 
४ क प्थुव्या, ५ [ “क्रियायां प्रणयत्स्वबुद्धिम्‌ ]. ६ [ प्राचीकरचैत्य ] 
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व्यालोलमालाकुलितान्तरालं युक्तास्रगालिड्वितचारुलीलभ्‌ | 
विचित्ररत्नस्फुरदंशुजालं रेजेउतिमात्र बरहम्यंमालम्‌ ॥ ५८ 
सुशिल्पिनिर्मापितरम्यशालं म्रदड्रगीतध्वनिनु्गशालम्‌ | 
वन्दारुदिव्यस्तुतिपूरिताश बभूव तत्चैत्यग्ृहं विशालम्‌ ॥ ५९ 
कचित्मवालोत्तमदामयष्टिः कचिच  युक्तान्तरलोलयष्टिः । 
ललम्बिरे ता; सह पृष्पयएष्ठ था द्वारे पुन; कामलता विचित्रा। ॥ ६० 
द्वारोपविष्टा कमलालया श्रीरुपान्तयोः किन्नरभूतयक्षा! | 
तीथंकराणां हलिचक्रिणां च भिक््यन्तरेष्वालिखितं पुराणम्‌ ॥६१ 
हयद्विपस्यन्दनपुड़वानां सगेन्द्रशादलविहज्जमानाम्‌ । 

रूपाणि रूप्यें! कनकेश्व ताम्रेः कवाटदेशे सुक्ृतानि रेजुश ॥ ६२ 
स्तम्भेज्बेलद्धिस्तपनीयकुम्भेर्विचित्रपत्रां शुपरीतशो मे । 

तेः स्फा्टिकेदम्पतिरूपयुक्ते रेज जिनेन्द्रप्रतिमाग्र॒हं तत्‌ ॥ ६३ 
प्रवालकर्केतनपुष्परागेः पद्मप्रमेः सस्यकलोहिताक्षैः । 

महीत्ं यस्य मणिप्रवेकेस्तारासहस्ररिव ख॑ व्यराजत्‌ ॥ ६४ 
बेड्यनालेस्तपनीयपममेहेन्द्रनीले श्रम रावलीके । 
प्रवालमुक्तामाणिभिर्विचित्रेनित्योपहारे! कृतमड्भल तत्‌ ॥ ६५ 
जिनेन्द्रगेहो वरधर्मदेहं! सधामयस्तुद्भविचित्रधड़: । 
दूरावगॉक्यो गगने5भ्यराजदद्वितीयकैलास इवाद्वितीयः ।| ६६ 
प्रेश्तासभावल्याभिषेकशालाः स्वाव्यायसंगीतकपट्शालाः । 
सतोरणाद्वटालकबैजयन्त्यश्वलत्पताका रुचिरा बिरेजुः॥ ६७ 
प्राकारमालाभिरथो परीत॑ चैत्यं बभासे जिनपुद्भवानाम्‌ । 
प्रेघावलीमिः परिवेष्टथमानः समुछसन्तीभिरिवारराज ॥ ६८ 


श्क मुक्तान्तरलेस्यी४:, [ "छोछ ]). २क रूपेः. ३ मे नित्योपहाराः, 
४ के घमगदः, ५ [ दूराबगाढो ]. € मे प्रेष्या « 
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प्रियड्ग्बशोकद्गुमकर्णिकारः पुन्नागनागाशनचम्पकानाम्‌ । 
वाप्यो विरेजु; सविहारयोग्या बहिःप्रदेशे श्रुवनोत्तमस्य ॥| ६९, 
आम्रान्तका दाडिममातुलड्रेबिल्वाश्न चूताः क्रमुकाभयाश्र । 
तालीद्ुमास्तालतमालवबृक्षा बभूवृरुद्यानवनान्तरेषु || ७० 
सुवर्णवासन्तिककुब्जकानां वन्धूकगन्धोत्कटमलिकानाम्‌ । 
समालतीजात्यतिम्क्तकानां वीयांभिरैम्याणि वनानि रेजुः॥ ७१ 
खजूरमृद्वीक॑मरीचवल्ल्यों लबड्रकज्कोलकनालिकेराः । 
ताम्बू लवल्‍ल्यः कदलीवनानि नित्यप्रवृत्तानि मनोहराणि ॥ ७२ 
अन्तबहिश्रापि समाप्तकर्मा प्रमाणसंवर्धितदिव्यमूर्तिः । 
जिनेन्द्रगेहो रमणीयरूपः पुरस्य भ्रतां गेणितां जगाम (६) ॥७३ 
यः सर्वेसंपत्तिगुणोपपन्नः पृण्यावहः पापहरः प्रजानाम्‌ । 
दिशः खभासा प्रतिभासयन्स लीलामुवाहेव महाचलस्य ॥ ७४ 
नाम्नेन्द्रकूटो नयनाभिरामो रत्नद्युतिहेषपितवालभानु! । 
सर्वत्रसोरू्यः सकलेन्दुसोम्यः संदेव स श्रीनिलयों बभूव॥ ७५ 
उद्धिद्य भूमि खयमुच्छितः स्यादहो विमानं नभसशच्युते तत्‌ । 
उत्पभ्यतां कामगमागत॑ तदित्यासताका श्वुवि मानवानाम्‌ (१)9६ 
जपाज्षयाइत्मतिमालयस्य सुशिल्पिनिवर्तितकौशलस्य । 
विभूतिरित्यं विवुधोपमन निर्मोपिता सा विदुधेन तेन ॥ ७७ 
इत्येव॑ क्षितिपतिशासनेन धीमान्‌ 
दिव्याख्यः प्रियहितमन्त्रिवगेमुख्यः । 
निष्टाप्य क्रमविदनुत्तमं तु चैत्यं 
भूषायाकथयदयथार्थजातमायय ॥ ७८ 

१ [ वाव्यो |. २[ भवनोत्तमस्य ]. दे [ वीध्यामि' ]. ४ म खड़वीक- 

५ [ भूतेगंणितं ]. ६ क 'सुताका. ७ क पुंशिल्पि 
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तत्मोक्तां हितमहितां निशम्य वाणी 
संपूज्य प्रिययचनाथंदानमानेः । 
भूयरतं मुदितमनाः शशास राजा 
सचस्त्वे जिनमहवत्तये यतस्व || ७९ 
इति धर्मकथेदेशे चतुवर्गसमन्विति । 
स्फुटरब्दार्थसंदर्भे वराज्नचरिताश्रिते ॥ 
सिद्धायनपग्रतिष्ठापनो नाम 
द्वार्विशातितम: सर्गः। 
[ त्रयोविंशः सगे! ] 
अथ प्रशस्ते तिथिलग्रयोगे मुहृतनक्षत्रगुणोपपत्तों । 
क्षपाकरे च प्रतिपूर्यमाणे ग्रहेषु सर्वेषु समस्थितेषु ॥ १ 
संहेपय-ती स्वरुचा वितानेर्दिवाकरांशून्पतिमा जिनस्य। 
संस्थापिता चैत्यग्रहे विशाले नृपाज्ञया स्थापनकर्मदक्षेः ॥ २ 
तदाप्रभृत्येव मुदा प्रतीतो धर्मप्रियों भूपतिशासनेन । 
क्रियाविधिज्ञ: पृथुधीरमात्यः प्रवतेयां तन्महिमानमास ॥ रे 
सत्र भेरीं परिघोष्य पृर्यो किमिच्छक॑ त्वर्थिजनाय दत्वा । 
धर्मक्रियोद्योगनिविष्टबुद्धी राजा जिनेन्द्रालयमभ्यगच्छत्‌ ॥ ४ 
मन्त्रिमधानाः प्थुधीविशेषां विद्यासमृद्धाः प्रथिताः सदस्यौः । 
हयद्विपैश्नापि पदातिभिश्र महाविभूत्या तमलुप्रजग्भुः ॥ ५ 
देवी दृदेवप्रियकारिणीमियेथोपचारैरनुवर्तिनीभिः | 
जिनेन्द्रपूजाभिदिदक्षया सा नरेन्‍्द्रपत्नीभिरपा जगाम ॥ ६ 
2 क प्रतिसूर्यमाणे- २ म प्रथुवी', ३ क समस्या: . 
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अनेकयुद्धप्रतिलब्धकीतिं: सर्वेज्ञवक्रोद्रतपृण्यमूर्तिः । 
जगत्पजानन्दकरः प्रदोषे नान्दीमुखं प्रतिमुखश्रकार ॥ ७ 
दीपावलीभिज्वैलितप्रभाभिरपूर्ववगेथ चरुप्रकारेः । 

गन्यैश्व पृष्पेबेलिभिः सधृपेनिवेदयां रात्रिबर्लिं बभूव ।। ८ 
जिनेन्द्रचक्रायुधकेशवानां महर्षिविद्याधरचारणानाम्‌ । 
हलेशवागीशपुरन्दराणां बद्धानि नानाचरितानि यानि ॥ ९ 
गन्धवेगीतश्रतितालवंशमृदड्भवी णापणवादिमिश्रै! । 
लास्यप्रयोगेष्वथ ताण्डवेषु स्वायोज्य चित्र ननृतुस्तरुण्य।। १० 
कुवद्धिरन्यैथ् कथोपदेशान्स्तोत्रेश्व देवानपरेः स्तुवद्धिः । 
प्रदीपभासा वरधर्मपुस्तोन्संवाचयद्धि्ष सुकण्ठरागैः ॥ ११ 
कुदृष्टिपक्ष॑ क्षपयद्धिरन्येरुद्धासयाद्धि! समयंस्त्वमन्ये! । 
तपस्विवर्येवरधर्मकार्येनीता त्रियामा निरपेतनिद्रे! ॥ १२ 
प्रदीप चन्द्रग्रहतारका णां प्रभास पाण्डत्वमुपागतासु । 

भेर्यः सशह्ाश् समदंलाश्व प्रणेदुरम्भोनिधिमन्द्रघोषा! ॥ १३ 
एवं प्रकारेण कथान्तरेण तस्यां रजन्यामपतरिद्रुतायाम्‌ । 
अथोदयो भाजुरिरिण्यकुम्भान्भक्त्या जिने बिश्वदिवाभ्यराजत्‌॥ 
चूणेंश्र पृष्पेरपि तण्डलेश्व दशाधवर्णेबेलिकर्म योग्येः । 
नानाकृतींस्तत्र बलीन्विधिज्ञा भूमिप्रदेशे रचयांबभूवुः | १५ 
उपर्युपयुच्छितचित्रकूर्ट मणिप्रभालझ्तसत्कवाटप्‌ । 
प्रयत्नसंवर्धितज्षक्षवा्टं रराज भूयों नरराजवेश्म ॥ १६ 
तस्मिन्पृथृश्रीमति राजगेहे पुरोहितेनातिहितेन राज्ञः । 

द्रव्यं जिनानां स्नपनक्रियाथे संभारयां बुद्धिमता प्रचक्रे ॥ १७ 
१ [ प्रीतमुखः ]. २ मे "घर्महस्तान. ३ [समय स्वमन्ये:), ७ मे अथोदये. 
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आपः पयः पृष्पफलानि गन्धा यवाज्यसिद्धार्थकतण्डलाश । 
लाजाक्षताः कृष्णतिला; सदर्भा अध्याणि दक्षा रचितानि तत्र१८ 
आपो हि शान्त्यर्थम्दाहरन्ति आप्यायनार्थ हि पयो वदन्ति। 
कार्यस्य सिद्धि प्रवदन्ति दक्षा दुग्धात्पवित्न परमित्युशन्ति॥ १९ 
दीघौयुरामोति च तण्डुलेन सिद्धाथंका विप्नविनाशकाथों; । 
तिलेविवृद्धि प्रवदन्ति नृणामारोग्यतां याति तथाक्षतैस्तु ॥ २० 
यवेः झुर्भ वर्णवपृश्ठेतेन फलेस्तु लोकद्रयभोगसिद्धिः । 
गन्धास्तु सोभाग्यकरा नराणां लाजैश्र पुष्पेरपि सोमनस्यम्‌ ।।२ 
सोवर्णरोप्यामलताम्रकांस्यादिन्द्रादिदिक्षु प्रणिधानयोग्यान्‌ । 
विभागवित्त तु यथानुसंख्य॑ पात्रप्रकारान्नचयांबभूवु: ॥ २२ 
सनौदकाकाअनका घटाश्रें भुज्ञारिकापालिकवर्तकानि | 
शइहादिनानाकृतिभाजनानि प्रापूय यन्त्राणि हरिन्मयानि ॥ २३ 
नदीजलं प्रश्रयणोद्क च कौप्यं च वाप्युद्ववसारसं च | 
तडागतीर्थोद्धवपुण्यतोयं पुरोधसा संजगृहे यथावत्‌ ॥ २४ 
पयोदधिक्षीरघ्वतादिपूर्णा फलाग्रपुष्पस्तवकापिधाना । 

घटावली दामनिबद्धकण्ठा सुबर्णकारोलिखिता रराज ॥ २५ 
अष्टोत्तराः शीतजलेः प्रपृर्णाः सहस्रमात्राः कलशा विशालाः । 
पद्नोत्पलो सफुलपिधानवक्रा जिनेन्द्रविम्बस्पपनेककायोंः ॥ २६ 
चतु प्रकारा ह्पमानिकाख्या हारिद्रगन्धोदनसत्कृताश्र । 
निवेर्तितास्राः परिधाप्य सूत्र दृवांडूराग्रे रचिताः शिरस्सु | २७ 
सुदश्शनीयाः फलजातयश्र क्षीरद्रमाणां च कपायवर्गां: । 
मनःशिलाहिजुलकुडुमाद्या वर्णप्रकाराश्र सुसंगहीता। ॥ २८ 


१्म ताम्नकस्स्यादिन्द्रादि, [ ताम्नकास्थानिन्द्रदि ], २ क प्रणिदान, 
दे सनादता”, ७ म 'पुटाश्च. 
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गोशीरष॑संज वरचन्दन॑ च गन्धान्सुगन्धीन्विविधप्रकारान | 
पृर्थाग्वधान्‌ धूषवरानथान्यान्पूजाविधिज्ञों विदधो पुरोधाः ॥ 
विचित्रवर्णान्वरवासचूर्णान्दशार्धवर्णा श्र चरूननेकान्‌ । 
माल्य च संघातिमकादिरम्यं विपश्चयांः पश्चविधा बश्नचुः ॥३० 
ततो नृपेण प्रतिचोद्यमाना वृद्धाः कराग्रापिंतवेतदण्डाः। 
इतोअम्नुतस्ते त्वरया विचेरुस्त्वरध्वमित्येबम्र॒ुदाहरन्तः ।॥ ३१ 
स्‍्नानानुलिप्तास्तनुशुक्बस्राः कण्ठावसक्तामललोलमालाः । 
ते ब्रह्मचर्यत्रतपूतगात्रा बच्नुबेलीस्तान्बलिनों युवानः ॥| ३२ 
तेषां बलीनां ज्वलनान्पुरस्थान कृतोपवासाः शुचिशुक्रवस्राः । 
हृतब्रता; श्रावकपृण्डरीका मौलिं यथा मौलबलिं दधार ॥ ३३ 
प्रदीपमालामणिमण्डितानां मालाकलापेः परिमण्डितानाम्‌ । 
विभासतामष्टशरतैबलीनां पेठुः पुरसत्रीनयनोत्पलानि ॥३४ 
व्याधूयमानानि विलासिनीभिवृन्दानि तान्युत्तमचामराणाम्‌ । 
उत्पश्यतां तत्र समागतानां समुत्पतद्धंसनिभान्यभूवन्‌॥ ३५ 
प्रोतेश्व सत्रेमणिभिमहाें! प्रान्ते निबद्धा विलसद्वितानाः । 
समुच्छिताः काश्वनदण्डतुड्भा गड्भातरड्भाग इव ते विरेजु।।॥|३६ 
हंसांसकुन्दच्छदपाण्डराणि वेडूयंदण्डानि मनोहराणि । 
सकिद्लिणीकानि सदा महाँनि छत्राणि रेजुयुंबभिश्ेतानि ॥ ३७ 
भूज्ञोरिकादशनपालकाधान्समुलसब्ित्रपटान्सपृष्पान्‌ँ | 
हस्तेषु धत्वा विविधप्रकारांस्तेषां पुरस्ताललना निरीयु।॥ ३८ 
चक्रासिनाराचवराडुशानां युग्मानि च स्वस्तिकबन्धनानि । 
श्रीमड्रलाथांनि विभूतिमान्ति कान्ताकराग्रावधृतानि रेजुः॥ ३९ 
£ मे चरीननेकान्‌. २ [विपश्चिका.). ३ (ज्वल्ता पुरस्तात्‌ ). ७ [ मझान्ति ]. 
« [ भज्ञारिका ). ६ क पालिकाद्यान्‌ - ७ म “सपट्दान, 
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तासाम्रथाग्रे तडिदग्रभासां रूपश्रिया हृप्सरसा समानाः । 
सुगन्धिरक्तोत्पलवर्णप्रांस्तान्वर्णपपूरानवलाः प्रणिन्यु१ ॥ ४० 
पृण्याम्बुपूणान्विहितानयोजरष्टाधिकांस्तत्र सहस्रमात्रान्‌ | 
प्रस्पधेयेवातिविछासवन्त्यों जहुस्तरुण्यों वररुक्मकुम्भान्‌ ॥ ४९ 
हसान्ति ये स्वाकृतिमत्तया च विलासिनीनां स्तनकुट्मलानि । 
समृन्मयांस्तान्‍्कलशाननेकान जग्राह तोयवेनितासहख्रम्‌ ॥ ४२ 
कन्याः स्मराखागतलक्ष्यभूताः प्रोद्भिद्यमानाः स्तनकुट्मालिन्यः । 
शरावसंवधितवलद्धरीमिः पिधाय माद्भल्यघटान्पाणिन्यु।।॥ ४३ 
मुगेन्द्रपप्रोधरथाड्रवर्खां! सुपर्णनागेन्द्रमहेन्द्रकेतुन । 
ञ्द्वा चलत्कुण्डलहारयप्टीन भ्राजिष्णुदेहाः पुरुषाः प्रजग्मुः ॥४४ 
स स्नापर्कः सस्‍्नातविलिश्गात्रो यक्षः सदक्षः सस्‍्नपने प्रवीण: । 
भुन्जारक॑ हेममय॑ विचित्र वहन्वभो सू्यमिवोदयाद्रिः ॥ ४५ 
पृष्पाणि सत्केसरधूसराणि गन्धाववद्धश्रमरावलीभिः । 
सिक्तानि सच्चन्दनतायगन्धययु। किरन्तः पुर्तस्तथान्ये ॥ ४६ 
नटाश्र भण्ठाः खल मागधाश्व विदूषकाश्रापि विडम्बकाश्र । 
विचित्रवेषाः परिहासयन्तः पू्जाजन त॑ परितः प्रशंसः ॥ ४७ 
मृदड़भरीरवमदलास्य मन्द्रो ध्वनिस्तत्र नृणां श्रवस्सु । 
विवर्धमानस्य हि सर्वसन्ध्यो महाणेवस्येव रवो बभूव ॥ ४८ 
सिता बलाकाश्रयमादधानाः काश्रिन्च सन्ध्यारुणिताम्बराभाः । 
नीलाश् पीता हरिताश् काथिदशार्धवर्णा विबश्ुः पताका। ४९ 
पराध्यनानामणिमिश्रितानि समुलसत्काश्वनदामकानि | 
बिलम्बिमुक्तातरलाश्ितानि वीथीषु रेजुवेरतोरणानि ॥| ५० 

१ के 'विहितान्ययोजैः, २ [ “बक्लाः ], ३ मे ऊध्वा", ४ म सस्नापकाः, 
५ [ पूजार्चन॑ ]. ६ [ मर्दलस्य ]. 
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ताथांम्ब॒ुपूर्णा! खविभाकरालाः कण्ठावसक्तोज्ज्वलयारुमालाः । 
प्मापिधानास्तपनीयकुम्भा रंजुः प्रतिद्वारमुदग्धेरूपा। ॥। ५१ 
स्वेभावनिव्॑तितभूतियुक्त जिनेन्द्रपूजादिगुणीकृताथेम्‌ । 
ततस्तदानर्तपुरं क्षणेन वस्वोकसारश्रियमुद्धभार ॥ ५२ 
चलत्पताका निपतद्धलाका जनोदकों चामलहंसमाला । 
वितानकोर्मिबेलिफेनराशिः पृजामहापुण्यनदी ससार ॥ ५३ 
नरेन्द्रगहाज्जिनदेवगहं तदोत्तमद्धिश्र शनेः प्रयान्ती । 
पूजोह्रतानां विरराज पड्िः तारागणानां नभसीव पड़्»िः ॥ ५४ 
दिपत्स्वसयां प्रमदास्वनड्र धनानि दीनेषु मुदं निजेषु । 
दर्देन्कटान्तश्रमरप्रतानं राजाधिरूढः कारिणं जगाम || ५५ 
पौराहनाभिः कृतभूषणाभिवेद्धनरे! पोष्यजने! पराताः । 
नरेन्द्रपत्नीशिबिकाः प्रयाता गन्तुं प्रवुत्ता इव सोधमालाः | ५६ 
एवं प्रभृत्या नरदेवपत्न्यों तपेण संप्राप्य जिनेन्द्रगेहम । 
प्रदक्षिणीकृत्य बलिं प्रविश्य परीत्य तस्थुद्येभिषेकशालाम्‌ ॥ ५७ 
सुगन्धिगन्धोदकधोतपाणिस्तुरुष्कसं घूपित भूपपाणिः । 
पृष्पाक्षतक्षेपणदक्षपाणि: स स्लापकों दर्भपवित्रपाणि! ॥ ५८ 
मृदड्भगम्भीरनिनादनादं लसत्पताकोरुतरड्गरद्भम। 
व्यालोलसचामरफेनमाल पूजासरस्तन्छनकैजंगाहे । ५९ 
आनीय लोकत्रयनाथबिम्बमास्थाय मौनत्रतमासमाप्तम्‌ । 
आस्थाप्य रत्नाश्वितपीठिकायां पूजाविधो यत्मपरों बभूव | ६० 
प्रणम्य पूर्व सुसमाहितात्मा भृद्जारवर्ये परिगशद्य दोभ्यास्‌ । 
पादाभिषेक॑ प्रथम विकृत्य तत्याज निर्माल्यकम्रत्तरेण ॥ ६१ 

१ [ प्रतिद्वारमुदग्न! ]). २म्म स्वभार, ३ [६ वस्वेक ]. ४ [जनोदकार्चा?]. 
७ के दधन्‌ . 
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प्रमाज्य हस्ताम्बुरुहद्येन अध्ये च वामाग्रकरे निधाय | 
अड्गुष्ठमार्गेण निपात्य तोय स्वाह् जिनादि भय इति प्रमन्‍त्य ॥६२ 
सम्यग्विधायाध्यमथोत्तमाड़े मन्त्राक्षराण्यप्युपजाप्य धीमान। 
उच्चेः पठंस्तोत्रवरं जिनस्य मूश्नोभिषेक॑ मुदितः प्रचक्रे ॥ ६३ 
संधोतहस्तः कुसुमाक्षतानि निश्षिप्य पादाम्बुरुहे जिनस्य | 
तैवेण॑प्रेरपमानिकामिनिपातयंस्तोयघंटे! सहैव ॥ ६४ 

स्च्छा म्बुपूर्णवरहेमकुम्मैस्तेमन्मये! सत्कुसुमावकीर्े: । 
घटैरनेकेरभिषिच्य नाथं ते गन्धपड्लेन विलिम्पति सम ॥ ६५ 
सुगन्धिसचन्दनतोयसिक्ताः खफेशरव्याततचूर्णचात्रांः । 
पर्यन्तमत्तप्रचलद्विरिफा आरोपयामास सुपृष्पमालाः ।। ६६ 
खुबर्णपुष्पैर्विविधप्रकारे रतावलीभिस्तडिदुज्ज्वलाभिः । 
विभ्ृषणानि प्रतिभ्रषयन्ती विभूषयामास तदा जिना्चाम्‌ ॥६७ 
प्रदाप्य दीपांथ हविनिवेद्य निवेदयामास महाबलिं च । 

स्थान विदित्वा गहदेवतायां दिशाबलीनाद्रकरः प्रचक्रे | ६८ 
अद्धि; पवित्रीकृतहस्तपद्मः प्रदशेयामास स दर्पणादीन । 
विम्ुच्य मौन हमिषेचनान्ते स ख्वस्तिकां त्रिनिस्वाच वाचम्‌ ६९ 
मड्जल्यगीतस्तुतिमन्त्रयुक्तः कृताज्ञलिः साधुगणो हि तत्र । 
परीत्य सर्वोअतिविशुद्धभावः सर्वज्नविम्ब॑ प्रणनाम भक्त्या ||७० 
धर्मो5हतां स्वेजगद्धिताय प्रवर्धतामित्यभिघोषयन्सः | 
साशीब॑चस्तूर्यमृदड्भनादेः प्रवेशयां तां प्रतिमां बश्॒व ॥ ७१ 
ततो बचः/कायमनोविशुद्धः प्राविश्य राजा जिनदेवगेहम्‌ । 
प्रियासमेतः प्रणिपत्य भकत्या जग्राह श्षेषां निनदेवताया! ॥७२ 


१ म मूर्धाभिषेक, २ क चूम्रा, [ धूम्रा:]. ३ [ यहदेवतानां ]. 
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मनो रथ प्राप्य नरेन्द्रपत्नी महेन्द्रपत्नीव विराजमाना । 
उपोपविष्टा प्रभनेिव साथे झुदं परामात्मनि सा जगाम ॥ ७३ 
जिनेन्द्रसिद्धान्तविधातबुद्धिवॉकायचित्तत्रयजातशुद्धिः । 
प्रशान्तभावाहितधर्मबाद्धि! कथ्रिन्मुनिर्धमेमवोचदित्थम्‌ ॥। ७४ 
इह प्रणिवर्तितसात्क्रियस्य जिनेन्द्रगेहस्य फलादमुत्र । 
सर्वद्धिमत्सद्रतिसौरूयवन्ति विमानवर्याणि नरा लभन्ते ॥| ७५ 
महामहं यः कुरुते जिनानां सौ्थ मुदा दृष्टि न भोगवुद्धो ! । 
भुक्‍्त्वा चिरं ते दृसुरासराणां सुख ततो यास्यति मोक्षसी रूयम्‌ ७६ 
संस्थाप्य यत्नात्मतिमां जिनानां नरामराणां सुखमभ्युपेति । 
क्षीराभिषेकप्रमुखक्रियाभी राज्याभिषेकस्य भंवेत्स भागी ॥७७ 
गन्धाचचनेश्रम्पकनागगन्धान्मूत्या स्वगन्धैरतिशेरते तान्‌ | 
धूपप्रदानिः कुलकेतवः स्थुस्तेजस्विनः स्युवेरदीपदानेः ॥ ७८ 
माल्यप्रदानेविरतेश्ररेभ्यो भवन्ति हेमाडुदभूषिताजुगः । 
भवन्ति भास्वन्मकुटप्रदानात्स्फुरत्किरीटोत्तमपट्टचिढा। ।। ७९ 
शुद्धि लभन्ते वरदर्पणेन भ्रद्भारतः स्युः कमनीयरूपाः । 
शान्ति भजन्ते कलशप्रदानात्‌ स्थालादनेनाव्यतमा भवन्ति॥८ ० 
चक्रप्रदानाद्विनतारिपक्षास्तूयेखिलोकप्रथितप्रणादाः । 
विद्याधरत्वं हि वितानदानाच्छत्रप्दानादिपु् हि राज्यम्‌ ॥८१ 
धण्टाप्रदानान्मधुरः स्वरः स्याइुजेविचित्रेरमिवारिताजैः । 
सर्वे: प्रवन्धो जिनवन्दनेन सवे्तुसर्बद्धिसुखेकभागी ॥ ८२ 
इत्येवमुक्तवा तदलुग्रहार्थ पूजाफलं दानफलेन सार्धम्‌। 
ज्ैयाणवस्यान्तमितो महात्मा धर्मोपदेशाद्विराम साधु; | ८३ 
शक 'गद्धो.२ म प्रतिमा.३ [मत्यो;). ४ क 'तिरीयोत्तम” . ५[अमिघारिताश३]- 
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ततस्तु राज्ञाधिकतः प्रगंस्भो विद्यासरित्तोयनिधिः प्रशान्तः । 
प्रमादहीनो गुणशीलूमालः स्तुत्यर्थवादान्वितमित्थमाख्यत्‌ ॥८४' 
त्व॑ नन्‍द वर्धेस्व धनेश्र धर्म: संपन्नसस्था धरणी तवास्तु । 
वक्षस्स्थले ते रमतां च लक्ष्मीरहेत्मसादान्द्रप जीव दीधम्‌॥८५ 
शास्ता भव भस्खलितात्मकानां त्राता भव त्व॑ं विनयान्वितानाम्‌ । 
स्रीवालबृद्धान्विश्वेहित्मियत्वात्सनातनः क्षत्रियधर्म एपः || ८६ 
त्व॑ देवि राज्ञः प्रियकारिणी च स्वपुत्रपीत्रेरभिवृद्धिमेहि। 
शीलोपबासत्रतदानधमसब॑ज्ञपूजाभिरता च भूयाः ॥ ८७ 
यदेहिकामुष्मिकसी ज्यमू ल॑ संपादित चैत्यग्रहं त्वयेदम । 

यथा गमिष्यत्यतिदीर्घकार् तथा कुरुष्वेति जगाद राज्ञीम्‌ ॥ ८८ 
श्रुत्वा मुनिश्रावकयोव॑चांसि मनोगत॑ चाप्यवचुध्य देव्या: । 
शोर्यावधूतारिगणो नरेंन्द्रः प्रीतान्तरात्मा प्रशशास सर्वान्‌ ॥ ८९ 
यद्यच्च लोके रमणीयरूपमुपस्कर॑ द्रव्यमनेकमेदम्‌। 

निवर्तितं चारु हिरण्यरूप्यैस्तत्तत्च निःशेषमदान्महीश्ञः ॥| ९० 
अष्टोत्तरग्रामशर्तं वरिष्ठ दासांथ दासीभृतकान्गवादीन । 
संगीतक सान्ततिक प्रमोदं समपयामास जिनालयाय ॥ ९१ 
आहारदान मुनिपुड्ठवेम्यो वस्रान्नदानं श्रवणार्यिकाभ्यः । 
'किमिच्छदानं खल दुर्गतेभ्यो दत्वा कृतार्थों तृपतिबभूव || ९२ 
अईन्सुनीन्द्रागमचक्रपाणिविद्याधराणां चरितानि तानि । 

श्रुत्वा च दृ्ठा बरपट्टकेषु सनायकः संस्ुमुदे जनीघः ॥ ९३ 
अष्टाहिक॑ शिष्टजनाभिजुष्टमन्येनरेन्ट्रमेनसाप्यचिन्त्यम्‌ | 
एवेपकारेण नरेन्द्रवर्यों जिनेन्द्रपूजां प्रयतों निनाय ॥ ९४ 


१ मे प्रगल्म्यो, २[ इृद्धान्बि्भाह प्रियत्वात्‌ ]. हे मे भूयात्‌. 


त्रयोविंराः सर्गः २२९ 


समन्दरं विश्वजनाधिगम्यं समस्तलोकाभ्युदयेकहेतुम्‌ । 
विशुद्धिशुद्वाउधिकदृद्धितेजाः पूजाणंव भूमिपतिस्ततार ॥ ९५ 
सुभ्रावकः सवेगुणाधिवासः सहन्धपृष्पाक्षतपूर्णपाणिः । 
स्वस्त्यादिभिम॑द्रलभारतीभिः शशंस सच्चूतफलावसाने! ॥९६ 
आचन्द्रतारं जयतूजितश्रीः सद्धमेमार्गं! परमार्थंसारः । 
सुखीभवत्वाहंतसर॑संघः सिद्धालयाः स्फीततमा भवन्तु ॥ ९७ 
देशों भवत्वाधिकगोधनातठ्यः सुभिक्षनित्योत्सवरभोगयुक्तः । 
राजा जितारिजिनधर्मभक्तो न्‍्यायेन पायात्सकलां धरित्रीम्‌।।९८ 
पाषण्डिनः स्वाश्रमवासिनश्व क्ृतां स्वसंस्थां न विल्ठयन्तु । 
यशांसि तिष्ठन्तु चिरं पृथिव्यां दोषाः प्रणाशं सकलाः प्रयान्तु९९ 
इत्येबमादि स्फुटमर्थतत्त्वं वाक्‍्यं जनश्रोत्रसुखं जगाद । 
महाजनस्तं सकल निशम्य प्रतिप्रसादोदयवान्‌ बभूव ।। १०० 
ततः प्रहष्टो वरचूणेवासेः सद्ृन्धिमिश्रेः सलिलेः सलीलम । 
लाक्षारसेरज्नरेणुभिश्र चिक्षेप मात्रेषु परस्परस्य ॥ १०१ 
जिनेन्द्रपादाम्बुरुहपंणेन प्रसिद्धनामग्रहणेन भूयः । 
पूतां च पृण्यां पुरुसिद्धशेषां वरुंधरेन्द्रो निदधो स्वमूत्नि ॥१०२ 
पूजातपःशीलगुणप्रधानेः समच्य सद्धम॑म्॒दारबुद्धिः । 
महीपतिस्तूयेरवैन॑नद्धिः सान्तःपुरो राजग्रहं विवेश॥ १०३ 

प्रविभ्यात्मगेह सुरेन्द्रप्रतापो 

जिनेन्द्रोौरुपुजाकथाकाव्यरागः । 
नृपो धमंकामा्थकार्यप्रवीणः 
प्रतुष्टान्तरात्मा सुख संनिषण्णः ॥ १०४ 

. शृम्त प्रसादोदयवाक, 


२३० वराड्गचरिते 


कुतीयत्रणीतान्विवादाबनिहत्य 
प्रतिष्ठाप्य भूयों जगत्संप्रवादानं | 
प्रकाश्योरुभक्ति सतीमाहंती च 
सदा संदधों स्व मनः सदयायाम्‌ ॥। १०५ 
ददत्पात्रदानं विधिज्ञा यतिभ्यो 
धन बन्धुमित्रायिशिष्टप्रियेभ्यः । 
महापर्वसंधिवरतेः सोपवासे- 
नेयन्दीधकाल नरेन्‍्द्रोडभिरमे ।। १०६ 
जिनेन्द्रपणीतं शुभ सिद्धिमागे 
प्रबु ध्यात्मशकत्या ग्रहीत्वा व्रतानि ! 
नरेन्द्राग्रपत््यः सदा सिद्धपूजां 
नयन्त्यो वराष्त्यः कृताथों बभूव। || १०७ 
इति धर्मकथोदेशे चतुश्गंप्तमन्बिते । 
स्फुटशब्दाथसंदर्भ बराज्सनचरिताश्रित ॥ 
अ्हन्महामहवर्णनो नाम 
जयोविंशतितम: सर्गः | 





[ चतुर्विशः सगे; ] 
अथ भूमिपतिसख्िकालयोग्योन्‌ 
न विरोधेन नयन्सुखार्थधर्मान । 
जगति प्रवरां यशःपताकां 
सकलां कान्तिमिवेन्दुवद्धभार ॥ १ 


श्क #संप्रदानान, २ [विधिशो]. ३ म वनं, ७ क योग्यानविरोधेन यत्त्‌ 


चतुर्तिशः सर्गः २३१ 


शशिन! किरणाः स्वभावशीता 

दिनकृतीक्ष्णवपुजंगठ भर: । 
हुतबझ्ुर्द्हनप्काशनात्मा 

जगदाप्यायनपण्डितो महेन्द्र: ॥ २ 
पृथिवी कठिनात्मिका ;१रकृत्या 

ट्रवता स्लेहगुणस्तथाप्सु बद्यः। 
सकला न्पतो गुणा! समेताः 

सति वेरुध्यतमेउप्यवाधमानाः ॥ रे 
ऋतुषु ऋषसंभवष्‌ तेषु 

प्रतिसंवत्सरमागतेषु तेषु । 
परिपूर्णपयो धराभि री शो 

वनिताभिविषयान्सुखं निषेते ।| ४ 
बरवंशप्रदद़गीतशब्दा- 

न्मुरजध्वानविमिश्रितान्सरागान्‌ । 
अधृणोच्छूवणेन्द्रियप्रियांस्ता- 

न्प्रमदानां मधुराक्षरप्रयुक्तान ॥ ५ 
शयने विमले मणिप्रदीपे 

कपलाख्ये; परिरभ्य कामिने तमर्‌ । 
बदने जंघनेस्स्तनप्रदेशे- 

मृंदुहस्तेरपि पर्पृशुपहीन्द्रम्‌ ।। ६ 
मद्रामललोललोचनानां 

बनितानां सुरतोत्सव्रियाणाम्‌ । 


. हक प्रयुवी, श[वन्यः ]. ३ [ ऋतुषु ] ४ [ सिप्रेव ]. ५ [ कमलाक्ष्यः ]. 





२३२ वराजक्ल चरिते 


गलितांशुकलोलमेखलानां 

न ततप॑ प्रपिबन्सृंखानि तासाम्‌ ॥ ७ 
बकुलोत्पलजातिमालतीनां 

सुरभीणां सकदम्बचम्पकानाम्‌ । 
ललनालककेशपाशबद्धा 

वरमालाश् मुहुमुृहुः स जहो ॥ ८ 
जिनदेवपहीन्द्रकेशवानां 

चरितान्यप्रतिपानि नाख्यसन्धों ! 
रसनाट्यसमन्वितानि शख्- 

त्समपश्यद्धरणीपतिः प्रियाभिः ॥ ९ 
बस्तुधोदधिशैलसंभव य- 

दररत्ने रजत च हेम कुप्यम्‌ | 
गजवाजिर थायुपप्रधानं 

क्षितिकाः प्राभतक॑ समानयंस्तत्‌ ॥ १० 
विधिना परिपालकः प्रजानां 

परिशास्ताइर॑त्रुष्टिताकियाणाम्‌ | 
अगतीनबुधाञ्नान्दारिद्रा- 

नशरण्यांश्व बभार सवेकालम्‌ ॥ ११ 
नियमैश्र यमैत्रेतोपवासे- 

निरवदेरपि दानधम्मयोगेः । 
जिनदेवविशेषपूजनेश्र 

प्रययो पर्बसु भूपते! स काल! ॥ १२ 


१ म प्रपिबेतू. २ म अदाने. ३ [ क्षितिपाः ], ४ [६ शास्ता दुरस्‍्लुष्ठित' ]. 


चतुर्तविशः सगे: २३१३ 


स कदाचिदतुल्यधीडेसिंह 
स्वशुजध्वसितशत्रुसन्यवीये! । 
प्रविवेश सभागहं नरेन्‍्द्रो 
मतिमज्निवेरमन्त्रिभिश्र शिष्टेः ॥ १३ 
माणिहारकिरीटपट्रचिढः 
प्रचलत्कुण्डलचारुघृष्गण्ड: | 
स मृगेन्द्रवरासने निषण्णो 
विबभो भाजुरिदोदयस्य मूझ्नि ॥ १४ 
विपुलरद्धियशःभश्रिया ज्वलन्तं 
शरदीवामलपूर्णचन्द्रसोम्य म्‌ । 
नृपति प्रसमीक्ष्य मन्त्रिवर्ग; 
प्रजजल्प स्वमनोगत॑ वचस्तत्‌ ॥ १५ 
अयमिन्द्रसमों महर्दिकीत्या 
विभवेनाप्रतिमेन लोकपाल; । 
वुषा यशसा च कामदेव) 
कुत एतत््रयमस्य संशयो नः ॥ १६ 
पुंरुषेश्चिरालकमंदेवा- 
द्रहतों वात्र नियोगतः स्वभावात्‌ | 
प्रलयस्थितिसंभवाः प्रलानां 
नियतायैरिति लोकसत्मवादः ॥ १७ 
इति पश्षबहुत्वयोगतस्ते 
न समर्था गदितुं स्वपक्षमेकम्‌ । 
१ क तिरीट . २ [ पुरुषेश्वर ). ३ [ प्रजाना ]. 


२२४ बराड़चरिते 


अनपेक्षिततक्त₹ृष्ठि चेष्ठा! 
परिपप्रच्छुरथावनीन्द्रमित्थम्‌ ।। १८ 
सदसब्नियातिस्वभावपक्षा 
विदिता छोकिकवैदिकास्त्वयेश । 
विविधांश नयानवैषि सृक्ष्मा- 
न्वद तंत्रमसंशय प्रभो न। || १९ 
इति मन्द्रिवरे! प्रहष्ठमथे 
प्रविचायौत्मनि दृष्ठधर्मतक्तः । 
तृपतिमेधुराभिधानयुक्तं 
बचने प्रारभत प्रवक्‍तुमेवम्‌ ।। २० 
बहुदृष्टिनिविष्ठदु्मतीनां 
कुकवीनामथवान्याभिप्रेपन्ना: । 
अतिमुग्धतया नरा विबोदू 
परमाथान्न हि शक्लुवन्ति बाला; ॥ २१ 
यदि देवनियोगतो महरद्धि 
लभते चेन्मनुजस्त्वरोगतां वा | 
सुतभा [- ) मवद्यलब्धियुक्तं 
स तु देवः कथमेति देवभावम्‌ ॥ २२ 
यदि तस्करको यर्जेत विद्वान 
वरमित्थं स्त्वथ........ .... .... । 
उभयोयेजन प्रतिग्रहीता 
नतु देवों विमतिः स कि करोति ॥ २३ 
. १ मे सख्दृष्टि', २ म तस्वे न संशय. ३ क “स्थभिप्रसगाः, [ वाक्य- 
विप्रपत्नाः ]. ७ म यचेत. 





चतुर्विशः सर्गः २२७ 


ग्रहमप्युदितं भगवद्धनेन 

भवदीय नन्ु यस्य दीपतेलंम। 
चरकैबरगन्धमाल्यधूपाः 

स च कि दास्याते निर्धनः परेभ्यः ! ॥ २४ 
वरमन्त्रपदें! सुसंस्कृतं य- 

द्धविमादाय समक्षतोअत्ति काकाः । 
बलिभ्रुक सुथृगा लविट्पालिशाः 

स हि कि रक्षति दृबंलः पर स्वम्‌॥ २५ 
क्षुधितः परिदाप्य ते शुगालो 

विवलं छागप्रुपाहरेत्मस्य । 
पुरुषानपि तान्प्सह्य तदू- 

ग्रदि गुह्माति स एवं देवदेवः ॥। २६ 
पललोदनलाजपिष्टपिण्डं 

परदत्ते प्रतिभ्रुज्यते च येन । 
स परानगतिं कर्थ बिभति 

धनतृष्णां त्यज देवतस्तु तस्मात्‌ ॥ २७ 
यदि कालबलात्यजायते चे- 

दिबलः कतेगुणः परीक्ष्यमाणः | 
बलवानथवा यदि कृती स्या- 

दिबल; काल इति प्रवेदितव्य/ ॥| २८ 
अथ जीवगणेष्वकालमृत्यु; 

फलपृष्पाणि वनस्पतिष्वकाले । 


१ मन दीप  यस्य. २ म चरकेबवर, देमस कि. ७ | काकः ]« 
७[ प्रलित्िः ]. 





२३६ वराइ्टचरिते 


भ्रुजगा दशनेदंशन्त्यकाले 

मनुजास्तु प्रसवन्त्यकालतश्र ॥ २९ 
अथ वृष्टिरकालतस्तु दृष्ठा 

न हि वृष्टिः परिदृश्यते स्वकाले । 
तत एवं हि कालतः प्रजानां 

सुखदुःखात्मकमित्यमाषणर्णीयम्‌ ॥ ३० 
ग्रहतो जगतः शुभाशुभानि 

प्रलपन्तों विमतीन्प्रवश्चयन्ति । 
न तु तत्तमिदं वचो यदि स्या- 

त्स्वयभेवात्महितानि कि न कुयुं! ॥ ३१ 
ग्रहयोगबलाच्छुभ भवेश्चे- 

स्स च राप) प्रियया कथ्थं पिहीन; । 
मविनास्युशन:प्रयुक्तनीतिः 

सकलत्र) स च रावणों विनष्ठः ॥ ३२ 
बलिनो बलवान्न चास्ति लोके 

स च बद्धे रिपुणा मुरारिणासो । 
जगति प्रथितः स कामदेव! 

सशरीरस्तु पिनाकिना स दग्घ: ॥ ३३ 
धनवीयेपराक्रमातिसच्ष्चो 

मघवान्देवगुरुपणीतचक्षु! । 
बहुमित्रसुमन्त्रभत्यकोशः 

स च शप_ृ्ृ किल गोतमेन तेन ॥ ३४ 

१ [ अविनाश्युशनः ]« 


चतुर्विशः सर्गः २३७ 


धरणीसुत उग्रवीरयतेजा 
ग्रहराजः स च रावणेन बद्ध। । 
बृहतां पितरप्रमेयवृद्धिः 
सकलतज़्ो पभ्रियते स वासवेन ॥ ३५ 
रविचन्द्रमसोः ग्रहपीडां (१) 
परपोषत्वमथेन्द्रमन्त्रणश्व | 
विदुषां च दारिद्रतां समीक्ष्य 
मतिमान्को अभिलपघेद्ग्रहप्रवादम्‌ ॥ ३६ 
जगदीशखरशासनागदि स्या- 
त्परपक्षप्रभवविल॒प्तता हि न स्यात्‌ । 
कुलजातिवपुर्वयोविशेषा- 
ज्न च युक्‍त्या घटते तदृप्सनीयम्‌ || ३७ 
अथ सबेमिद स्वभावतशे- 
तनु वेयथ्य॑म्रपेति करमकतुः । 
अक्ृतागमदोषदशैन च 
तदवब्यं विदृषामचिन्तनीयम्‌ | ३८ 
स्वयमेव न भाति दर्पणः स- 
ज्ञ वहिः स्वैम्रुपति काष्ठभारः | 
न हि धातुरुपेति काश्वनर्त्व 
न हि दुग्ध घृतभावमश्युपेत्यवीनाम्‌ ॥ ३९ 
धनधान्यानि न यान्ति वृद्धिमत्र 
_ नल यस्य भवेत्स्रभावपक्षः । 
१६ विशेषो न ]). २६ तदीप्सनीयम्‌ ]). हे [ विदुषा दि चिन्त' ] ४७ 
क्‌ समुपैति, [ हि वहित्वमुपैति? ]. 
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स तु दोषे बहुभिः परिप्छुतः स्यात्‌ ॥ ४० 
नियतिनियता नरव्ययस्य 
प्रतिभम्नस्थितिकमेणाम भाव: । 
प्रतिकमविनाशनात्सूखी स्या- 
त्सुखहीनत्वमनिष्टमाप्तग्राह्मम्‌ ॥ ४१ 
पुरुषों यदि कारकः प्रजानां 
सुखदुःखान्यनवाप्तपोरुपाणाम्‌ । 
ब्रतदानतया विनिष्फलानि 
परघाताजतमैथुनक्रियाश्न ॥ ४२ 
प्रकृतिमहदादि भाव्यते चे- 
त्कथमव्यक्ततमान्लु मूर्तिमत्स्यात्‌ । 
इह कारणतो ल्रु कार्यमिष्ठ 
किस दृष्टान्तविरुद्धतां न याति ॥ ४३ 
यदि शून्यमिरदद जगत्समस्तं 
नत्रु विज्ञप्तिरभावतामुंपेति । 
तदभावशुपागतो 5नभिज्ञो 
विमतिः केन स वेत्ति शून्यपक्षम्‌ | ४४ 
अथ सबंपदार्थसंप्रयोगः 
सुपरीक्ष्य सदसत्ममाणभावान | 
न च संभवति हसत्सुशन्य 
परिदृ्ं विगमे सतो महद्धिः ॥ ४५ 
१ | नरस्य यस्य ]. 


चतुर्विशः सर्गः २३९ 


क्षणिका यदि यस्‍्य स्वेभावा 

फलस्त॑ंस्य भवेदयं प्रयासः । 
ग़ुणिनां हि गुणेन च प्रयोगों 

न च शब्दार्थमवैति दु्मतिः ॥ ४६ 
भ्रवता जगतो यर्दाष्यते चे- 

द्विपदा तुल्यमतों व्ययः स्वयं स्वभावात्‌ । 
गमनागमनक्रियानिवत्ति- 

ने च संसारफलादयो न मोक्ष: ॥ ४७ 
यदि स्वेमिदं प्रतीत्यसिद्धं 

नज्ु सब॑स्य विलोपना प्रसिद्धा । 
असतस्तु कुतः प्रतीत्यसिद्धे- 

स्तदसिद्धों वचन सृषा परस्य ॥ ४८ 
यदिहेप्सितमात्मनः प्रदातुं 

नन्नु कर्मेति तदाहुराप्रवगोः । 
असतीहेतरश्र कर्मनाश्- 

स्तव भावाफलता कुतो5स्ति छोके ॥ ४९ 
असिवद्यादिकोशवच्च लोके 

पृथगेवात्र न लक्षितः स चात्मा । 
इति यो विवदेददृष्टतत्ततः 

सच तेन प्रतिभासंतोन्तरात्मा ॥ ५० 
घटपिण्डवदेव जीवराशि 

क्रियते चेत्परमेष्ठिनेति यस्य | 

१ में स्वभाषा. २ [ विफल्स्तस्थ ]. ३ [ प्रतिभासितो"] 
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अनपेक्षिततत्तमागेदृष्टि- 

नेलु नित्येतरतामुपैति तस्य ॥ ५१ 
अथ सवेगतं वरदेन्नरो यो 

न हि गत्यागतिबन्धमोक्ष भाव: । 
प्रथमाडगुलिपवेरूपमात्रो 

परमात्मति वर्देश्च य/ स मृढ; ॥ ५२ 
सुखदुःखफलात्पयत्नतश्र 

ननु गत्यादिविशेषलिड्रभावात्‌ । 
सन विद्यत इत्यनल्पबुद्धिः 

कथपात्मानमिहात्मना ब्रवीमि ॥ ५३ 
गतयोउभिहिता न ताश शन्‍्याः 

सुखदृःखानुभवोउश्ति जीवरांशेः । 
सच कमपथेन नीयमानो 

प्रातिमांस्तासु गताषु बंश्रमीति ॥ ५४ 
अलुपायवती ह्युपायपूर्वा 

व्यवसायस्य गतिद्विधा विभिन्ना । 
अनुपायवत्ता न कार्यसिद्धि- 

भंवतीत्येवमुदाह त॑ महद्धि! ॥ ५५ 
परिग्ह्य नरो धमन्नधातुं 

न सुवर्ण लभते चिरादपीह । 
परिमन्थ्य महाश्रमेण वर्ढि 

लभते नेव पुमाननर्तिकाष्टम ॥ ५६ 

१ मे जीवराशि., २ [ पुमानन्थ्य ]. 
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प्रचलोत्यितया दवाजिश्नम्यं 
परिवाचं प्रप्तत्मचक्षु रग्नो । 
न च क्षरते पयो विषाणा- 
दिति दुश्ध्य मतिगौनुपायवत्स्यात्‌ ॥ ५७ 
अबगम्य बुधस्तु देशकालो 
भनकेः क्षीरमथाददाति गोभ्यः । 
मतिमान्कनकं लभेत धातो- 
रनलार्थी लभतेअग्निमाशु काष्ठात्‌ ॥ ५८ 
अनिलाहतवृ द्धमिद्धमरिन 
प्रसमीक्ष्येक्षणवाञ्शने रपैति । 
व्यवसायवतामुपायपूर्वा 
सफलास्ते च यथा सुखक्रियार्थाः ॥ ५९ 
विधिवॉनकृतान्तकालदेव- 
ग्रहभाग्येश्वरपीरुषस्वभावाः । 
कथितास्तु नयैकमार्गयुक्त्या 
न हि निःश्रेयसकारणं भवन्ति | ६० 
सकला नयभड्ूमागनीता 
यदनेकान्तविश्वेषितास्त एवं | 
पहतां वचनालुसारनाता 
बिदुषां श्रेयसि हेतवों भवन्ति ॥ ६१ 
स्वपुराकृतकमेपाशबद्धा- 
अरकादींथ गतीरनन्तकालम्‌ । 
१ के 'याददात्निशम्य, २ [प्रपतत्य*]. ३ (दुष्य मतिमानु”], ४ [ विधिक - 
कृतान्त ), 
१६ 
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प्रतिसंसरति खय॑ स जीवों 
न च मुक्ति लभते विनष्टठचेताः ॥ ६२ 
बलवांस्तु यदा क्रियाम॒णेः स्या- 
ज्ञच मुक्ति लभते स कल्मषात्मा । 
स यदा बलवान्गुणी ग्रणेभ्य!ः 
प्रविद्युच्याशु नियाति मुक्तिमात्मा ॥ ६३ 
शुभकमयुतः शुभानुबन्ध 
फलमश्नाति परत्र सो3न्तरात्मा ॥ ६४ 
नरकेष्वतितीत्रवेदने षु 
हामनोज्निष्वसुखावहेषु जीवाः । 
अकृताथेतया तमोश्वतेषु 
परिपत्यात्ु भवन्ति घोरदुःखम्‌ ॥ ६५ 
वधबन्धर्परे श्रमादयनथो- 
न्बहुला भीमतमास्तिरश्चजीवाः । 
जननाणेवमप्लवा भ्रमन्तः 
स्वकृताड़ं! फलतः समख्जुवान्ति ॥ ६६ 
दुरितान्मज्ुजा गुणेविद्दीनाः 
परभृत्यत्वमुपेत्य दीनभावाः । 
अवयामि भया्दिता विषण्णा 
_& १) ] मैरण यान्त्यथवार्थिनो वराकाः ॥ ६७ 


१ [६ स्वकृतानां ). २ [ अपयास्ति ]. ३ मे भवाधिता- 
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परिवारधनाप्रमेयलक्ष्पी- 

मतिविज्ञानयज्ञ/प्रकाश्ववंशाः । 
झुतिकीर्तिबलप्रतापभोगाः 

खुक्तादेव हि उणां भवन्ति सर्वे ॥ ६८ 
जपती द्रविरदेन्द्रमस्तकस्था- 

नुदितादित्यसमानसत्किरीटान्‌ । 
शरदिन्दुनिभातपत्रचिदान्‌ 

प्रचलच्चामरवीज्यमानलीछलान ।॥। ६९ 
प्रविराजितरत्नवद्धहारान 

बहुभृत्येः परियाचितान्समीक्ष्य । 
स्वपुराजितसत्कियाफलेन 

प्रचलन्तीति बुधाश्व वर्णयन्ति || ७० 
यदतुल्यपराक्रमातिस च्ष्वान्‌ 

कुलरूपद्यातिकान्ताभि! समानान | 
बहुकोटिनरानथैक एव 

नत्रु पूर्वोजितपृण्यतः प्रश्ास्ति || ७१ 
इह जन्मनि यः शुभक्रियाथेः 

स परत्राभ्युपगम्य नाकलोकम्‌ । 
अणिमादिगुणेगुणप्रधानेः 

सुचिरं क्रीदति निगेमप्रबन्पै! || ७२ 
अंजराम्बरहेम भूषणाना- 

मपरिम्लानसुदामधारिणीनाम्‌ | 


१क नपति, [ उुपतीन ]. २ क सत्तिरीदान. थे के सर्वान, ४ के 
एयन्ननु, [ एवं ननु ]. ५ [ अरजोउम्बर ]. 








4] वराइ्चरिते 


शुभरूपकलागुणान्वितानां 

प्रंतिभाव॑ त्रजति बुसुन्दरीणाम्‌ ॥ ७३ 
स्मितपूर्वमनोज्ञभाषिणीभिः 

सुरतप्रीत्यन्नुकूलकारिणीमिः । 
वरवेषाविलासवि भ्रमा भी 

रमते नित्यमतन्द्रितः श्रियाभि! || ७४ 
रविकोटिसहस्रभासराणां 


वा पितानाम्‌ | 
कुरुते विभ 


ममरेन्द्रः सुकृतादपेतसाकें। ॥ ७५ 
इति मधुरवचोभिरथंवद्धिः 
समपनयन्दु रजुष्टितान्पदार्थान । 
अधिगतनयहेतुवादमागे: 
स्फुटमबदन्दरपतिस्तदा सभायाम्‌ ॥ ७६ 
अवुधहृदयवश्चनानिमित्तं 
परिपठित शठवादिभििने्यत्‌ । 
पुनर्रपि उपतिर्षिश्ालबुद्धिः 
कथपितुमारभते सम वेदगुल्मम्‌ || ७७ 
इति धर्मकथोदेशें चतुरबर्गसमन्बिते । 
स्फुटशब्दार्थसंद् बराड्डचरिताश्रिते || 
परवादिविधातको नाम 
चतुर्विशातितम: सगेः । 





१ [६ पतिमावं ]), २ मे सहलप्रभा'. ३ [ शरभूषितानाम ]. ४ [ विभुता 
दिवल्पतीनाममरेन्द्रः ). ५ [ शोक; ]. 


पश्चर्विशः सर्गः रछथ 


[ पश्चाविश्रः सर्गः 

अथाबनीन्द्र/ स महासभायां प्रकाशयन्धमंकथापुराणम्‌ । 
मिथ्यामहामोहमलीमसानां चित्तप्रसादार्थमिदं जगाद ॥ ?१ 
अऐ्टैके एवात्र यदि प्रजानां कथ्थ पुनर्जातिचतुष्पभेदः । 
प्रमाणदृष्ठान्तनयप्रवादेः परीक्ष्यमाणो विघटामुपैति ॥| २ 
चत्वार एकस्य पितुः सुताश्रेत्तेषां सुतानां खल जातिरेका । 
एवं प्रजानां च पितिक एवं पित्रेकमावाच न जातिभेदः ॥ ३ 
फलान्यथोदुम्बरवृक्षजातेयंथाग्रमध्यान्तभवानि यानि । 
रूपाक्षतिस्पशसमानि तानि तयैकतो जातिरपि प्रचिन्त्या ॥ ४ 
ये कौशिकाः काश्यपगौतमाश्र कौण्डिन्यमाण्डव्यवसिष्ठगोत्रा! । 
आत्रियकीत्साड्निरसाः सगाग्यां मोहल्यकात्यायनभागवाश्र ॥ ५ 
गोत्राणि नानाविधजातयश्र माठ्स्लुषामैथुनपृत्रभायों! । 
वैवाहिक कर्म च वर्णभेदः सर्वाणि चेक्यानि भवन्ति तेषाम्‌॥ ६ 
न ब्राह्मणाथन्द्रमरीचिशुश्ना न क्षत्रियाः किंशुकपृष्पगोराः । 
न चेह वेश्या हरितालतुल्याः शूद्रा न चाड्भारसमानवर्णाः ॥ ७ 
पादत्चारैस्तनुवर्णकेशैः सुखेन दुःखेन च शोणितेन । 
त्वग्मांसमेदो उस्थिरसे! समानाश्रतुःप्रभेदाश्व कर्थ भवान्ति ॥। ८ 
कृते युगे नास्ति च वर्णभदखेताप्रवृत्तावधवाथ भ्ृत्यम्‌ । 
आस्यां युगाभ्यां च निेृष्ट भावाधद्वापरं वर्णेकुछाकुरं तत्‌ ॥ ९ 
इति प्रवादेरतिलो भमोहेद्रेषेः पुऑर्वर्णविष्ययेश । 
विश्रम्भपत्तिः स्थितिसस्पभेदेयुक्तः कलिस्तत्र भविष्यतीति ॥१० 
क्रियाविक्ेषात्यवहारमात्राइयाभिरक्षाकृषिशिल्पभदात्‌ । 
भिश्ा्ष वर्णाथतुरों वदन्ति न चान्यथा वर्णचतुह॒य स्यात्‌॥११ 

३ [ अस्वैक ). २ [ रूपाकृति ). ३ क चेत्यानि, 
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वेदाः प्रमाणं यदि यस्य पुंसस्तेन धरुवों यज्ञविधिर्त्वभीष्ठ। | 
हिंसानुबन्धा; खल् सर्वयज्ञाः हिंसा परप्राणिविहिंसनेन ॥ १२ 
प्राणातिपातश्न महानधर्मः सर्वेषु वर्णाश्रमिणां मतेषु । 
अधमंतो थे तमासि प्रविश्य जीव समाझोति विचित्रदुःखम्‌ १३ 
यैज्ञे बधे नेव वधो5स्ति कश्रिद्वध्यों ध्रुव याति सुरेन्द्रलोकम । 
इदं वचो धूतीविटस्थ वेद्य दयोपशान्तिश्रुतिवर्जितस्थ ॥ १४ 
स्ववन्धुमित्रान््रिय पुत्रपोत्रान दारिद्दुःखातिवियोगखित्नान | 
सुखार्थिनस्तान्सुगतिप्रकाशान्‌ जुहुन चेत्तथ्यामिर्द वचः स्यात्‌॥ 
पशुनथाज्ञानगतीननाथान्न वाज्छतः स्वगेसुखे कदाचित्‌ । 
आहारमात्राभिरतानभद्रान्‌ हत्वा जडान्कि लभते वराकान्‌ ॥ 
यद्यत्र सत्त्तान्विमताभिहत्य वेदापदेशाद्विगतानुकम्पेः । 
झोगम्यते वेदकृतात्मभिस्ते! केगेम्यते श्श्नसुख वदन्तु ॥ १७ 
स्वायंभुवेयेज्ञविधावाहिंसा प्रोक्ता पुनजीवदयार्थमेव । 
वंत्रयशोषितपिण्डपिण्डेयैदिष्यते सत्रिसमेः पुराणेः ॥ १८ 
नभश्वरः सर्वत्रपप्रधानो वसुमेहात्मा वसुधातलेउस्मिन्‌ । 
एकेन मिथ्यावचनेन राजा रसातले सप्तममाससाद ॥ १९ 
अद्यापि तस्य क्षितिपोत्तमस्य द्विजातिभिमेन्त्रपदपर्वाणेः । 
उत्थापन यत्क्रियतेउनभिज्जैस्तदेव पर्याप्तमिहात्मवद्धथः ॥ २० 
साकेतपुयों सुलभानिमित्तं कृत निदान मधुपिड्डलेन । 
पुरावराभ्यागमर्न च तस्य को नाभ्ृणोद्धारतजातमत्यः ॥ २१ 
तस्माच्च मायांमदलोभरागे्ट्रेषेण रोषेण च संनिबद्धाः । 
वेदाश् वेदाध्ययनप्रसक्ता हिताथिभिस्त्याज्यतमा भनुष्ये!॥२२ 
१ [याशे). २ भ॒पीत्रपत्रान्‌, ३े क जहुने. ७ क सत्रितयेः, ५क निषानं- 


पदश्चबिंशः सर्मः ह्‌ इसका 


दत्त पुरा करट॒पेण दाने किमिच्छकं॑ सर्वजनाय शकक्‍्त्या। 

इति प्रतीता किल तस्य कीततियेदुप्रवीरस्य महीतलेउस्मिन्‌ ॥२३ 
तेनात्ररक्षार्थमदुष्टबुध्या खांकारितः काष्ठमयो5तिरोद्र! । 
निर्भस्सिंतस्तेन पु्नाद्रेजान्ध! पश्चत्वमापत्सहसातिभीतः ॥ २४ 
एकस्य विप्रस्य विराधनेन श्वश्र॑ गतः क्रूर इति श्रृतिश्रेत्‌ । 
समस्तसत्त्वातिनिपातनेन यज्ञेन विप्रा न कथं प्रयान्ति ॥ २५ 
धर्मक्रियाया हि दयेव मूल दया विनष्टा परसक्घातात्‌ । 
तेनाश्नुते दुःखशतानि जीवस्ततो हि हिंसा परिवरजेनीया ॥२६ 
फर्ल कदल्या न हि [--] पायान्नेक्षुंनतो कोद्रवतो न शालिः । 
ततः सुखेषी सुखमेव कुर्यात्सुखं च दद्यात्कियया परेभ्यः ॥२७ 
द्विजातयो मुख्यतमा नलोके तद्बाक्यतो लोकगतिः स्थितिश्र । 
देवाश्व तेषां हवनक्रियाभिस्तृप्ति प्रयान्तीति च छोकवाद्‌ः ॥२८ 
पत्राणि पृष्पाणि फलानि गन्धान्वश्राणि नानाविधभोजनानि । 
संग्रह्य सम्यग्बहुभिः समेताः खय॑ द्विजा राजगृह प्यान्ति ॥२९ 
प्रवेष्ठुकामा! प्षितिपस्य वेझ्म द्वास्स्थेनिरुद्धा: क्षणमी क्षमाणाः | 
तिष्ठन्त्यभद्राः करुणं ब्रवाणा नाल किमतर्त्पारिभूतिमूलस्‌ || ३० 
यर्दाश्वरं प्रीतिमुखं त्वपश्यंस्ते मन्‍्यते भूतलराज्यलाभम्‌। 
पराइसुसश्रेन्ट्पतिस्तथैंव राज्याद्विनष्टा इब ते भवान्ति ॥ ३१ 
भवन्ति रोपान्त्रपतेद्रिंनानां दिशो दश प्रज्वलिता इवात्र । 
द्विजातिरोषान्द्रपते; पुनः स्पाउछातकस्नेह इवाश्मपृष्ठे ॥ ३२ 
ये निग्रह्मलुग्रहयोरश्नक्ता द्विजा बराकाः परपोष्यज़ीवाः । 
मायाबिनों दीनतमा दृपेभ्यः कथं भवन्त्युत्तमजातयस्ते ॥ ३३ 


१६ शा कारितः ], २क ल्षिक्ष॒ुता, [ चेक्षुनंडात्‌ ]. 


देश्ड वराड्डःचरिते 


तेषां द्विजानां मुखनिर्गतानि वर्चांस्यमोघान्यथनाशकानि । 
इहापि कामान्स्वमनःप्रक्दृप्तान लभन्त इत्येव मृषावचस्तत्‌ ॥ ३४ 
रसस्तु गौटो विषामिश्रितश्र द्विजोक्तिमात्रात्मकृर्ति स गच्छेत । 
सत्र तद्वाक्यमृपैति वृद्धिमतो यथा श्राद्धजनप्रवादः ॥ ३५ 
इह प्रकुबान्ति नरेश्वराणां दिने दिने स्वस्त्थयनाक्रियाथ । 
शान्ति प्रघोष्यन्ति धनाशयेव क्षान्तिक्षयं तेउप्यनवाप्तकामा:॥३ ६ 
कर्माणि यान्यत्र हि वैदिकानि रिपृप्रणाशाय सुखप्रदानि । 
आयुब॑लारोग्यवपुः।कराणि दृष्टानि वैयध्य॑म्ुपागतानि ॥। ३७ 
सुमन्त्रपूताम्बु हुताभिसाक्ष्य; पत्न्यो प्रियन्ते च परेश्रियन्त । 
कन्याश्रितव्याधिविशीणदेहा वेधव्यमिच्छन्त्यथवा चिरेण ॥१८ 
विपत्तिमृच्छान्त च गर्भ एवं केचित्मससृतावषि बालभावे | 
दारिब्मन्ये विकलेन्द्रियत्व॑ द्विजात्मजाश्ेदिह को विशेषः।॥३९ 
यथा नटो रह्डमुपेत्य चित्र उत्तानुरूपान्ुपयाति वेषान्‌ । 
जीवस्तथा संसुतिरड्रमध्य कमोलुरूपानुपयाति भावान्‌ ॥ ४० 
न ब्रह्मजातिस्त्विह काचिदस्ति न क्षत्रियो नापि चवेश्यशद्रे । 
ततस्तु कर्मालुवश्ञा हिर्तोत्मा संसारचक्रे परिबंश्रमीति ॥ ४१ 
अपातकत्वाच्च शररीरदाहे देह न हि ब्रह्म वदन्ति तज्ज्ाः | 

ज्ञान च न ब्रह्म यतो निकृष्ठः शद्रो5पि वेदाध्ययर्न करोति ॥ ४२ 
विद्याक्रियाचारुणुणे: प्रशेणो न जातिप्ात्रेण भवेत्स विप्र: । 
ज्ञानेन शीलेन गणेन युक्त त॑ ब्राह्मण ब्रह्मविदों बदन्ति ॥| ४३ 
व्यासो वसिष्ठः कमठश्र कण्ठः शक्त्युद्रमी दरोणपराशरोी च । 
आचारबन्तस्तपसाभियुक्ता ब्रह्मत्वमायुं! प्रतिसंपदाभि! ॥ ४४ 
. ६ मे 'मन/प्रकषोन, २ क साख्यः. देम संबधि. ७४ [ कमोनुवशा- 
द्वतात्मा ), ५ ( ब्र्वत्वमापु: ]). ६ मे संप्रदाभि३. 





पत्नविंशः सर्गः ्‌छर 


यः शह्ररस्योज्श्िितनिमेलानि पादेन मोहाद्यदि संप्रवद्धि! । 
स पष्टिवर्षाणि निकृष्टयोनो कृमिभवेदित्यवनो श्रतिः स्यात्‌ ॥४५ 
पुरा निविष्टा शिरसीखरस्य गह्भापि नेमेल्यमतो जगाम । 
यः स्नाति शौच प्रकरोति तस्यां कां वा गति यास्यति सो5लुनेयः। 
योउश्नाति गल्जोदेकमादरेण पुनाति तस्यादशनाकुलं ततूँ । 
इति प्रवादोी जगति प्रतीतो व्यर्थों भवेत्सो5पि परीक्ष्यमाणः ॥४७ 
भीष्मों हि गद्भातनयों महात्मा महारथों युद्धमुखे च शूरः । 
शरादितः शान्तनजो रपर्षिः क्षेत्र कुरूणां निषषात धीमान्‌॥४८ 
आगभतो घातसुंखस्य [-.] नोद्भाटितं धर्ममहाकवाटस्‌ । 
गद्भाकुरुक्षेत्रथाजिशौय निरथक तत्त्रयमित्युशन्ति ॥ ४९ 
पाण्पासिकं तेन तपो5तिधोरं शरासनेन क्रियते सम यस्मात्‌ । 
तस्मात्तपोमूलमिदं समस्त जगन्च सेन्द्रासुरमानुषाख्यम्‌ ॥॥ ५० 
तीर्थानि लोके विविधानि यानि तपोधनेरध्युषितानि तानि। 
स्तुत्यानि गम्यानि मनोहराणि जातानि पुंसां खछु पावनानि॥।५ १ 
यथयैव लोके गुडमिश्रितानि पिष्टानि माधुयेमभित्रजानति । 
तप+प्रकृष्टेअषितानि यानि स्थानानि तीथोन्यभवंस्तथेव ॥ ५२ 
यः कार्तिकेयः स तपश्कार कुमारकाले भगवान्कुमारः | 
सिद्धि च तस्मिन्नतुलामबाप तेनाभवत्सामिय्ृहं पवित्रम्‌ || ५३ 
यस्याः कुमायोस्तपसः प्रभावात्यकाशिता सा खलु दक्षिणाज्ना | 
ततः कुमारी वरधर्मनेत्री बहुप्रजानामभवत्स तीर्थम्‌ ॥ ५४ 
भागीरथिश्रक्रपरस्थ नप्ता वर्षाण्यनेकानि तपः प्रचक्रे । 
अधोगताजुद्धरणाय धीरो मागीरथी पुण्यतमा ततो5भूत्‌ ॥५५ 
$ [ संप्रमर्षेंतू ). २क मन्जोदक'. दे [ तस्यादश नृन्‌ कुछे). ७क 
शाम्दतके, शान्तनवो]. ५क पूतसुलस्य, [ ज्रात' ). ६ [तस्य]. ७म सामियह. 


२७५० वराइचरिते 


कुरुमहर्पिः कुरुवंशजातः कुमारभावे स तपस्त्व॑तप्तम्‌ । 
प्रजाहिताय प्रथितप्रभावस्ततः कुरुक्षेत्रभभूअधानम्‌ ॥ ५६ 
आतापयोगं परिशकह्य धीराः पाण्हो! सुता! क्रैशविनाशनाय । 
प्रचक्रिरे तत्र तपो5तिघोरं मातापनीतेन पवित्रमासीत्‌ ॥ ५७ 
श्रीपवेते श्रीः किल संचकार तपो महतद्गपंसहसमृग्रम्‌ । 
श्रीपृष्करे>तप्त हि पृष्कराख्य/ कैलासशैले वृष भो महात्मा | ५८ 
तमुज्जयन्तं धरणीधरेन्द्रं जनादनक्रीडवनप्रदेशम्‌ । 

यो दिव्यमूर्तियंद्वंशकेतुः सो3रिप्टनेमिभगवान्बभूव ॥ ५९ 
गवामरुक॒क्षी रघृतैश्व देवास्तृप्ताः परांस्तेडपि च तपयन्ति । 
देवाश्रयान्मेध्यतमास्तु गावः पूताश्र पृण्या इति घोषणेषा ॥| ६० 
गोदानतस्ते च सरपिसंघा दत्ता द्विजेम्यः सकला भवन्ति | 
पितृभ्य एवं बहुसारमौल्ये दत्त भवत्यत्र हि गोप्रदानात्‌ ॥ ६१ 
आरोहवाहस्य धनप्रतोदं प्रदोहवाहों दमनक्रियाभिः । 
प्रपीडिता; कैशगणान्भजन्ते देवपषिंसंघातसुखानि तेषाम्‌ ।। ६२ 
कुदष्टिरष्ठान्तवचो 5भिधानादेवाश्व दासा इव वर्णितास्ते । 

तेषां विरोधाचरितादवश्यं जगत्मणाशश स्वयमभ्युपेति ॥ ६३ 
द्विजेश्व काकेयदि थुक्तमन्न मृतान्पितृंस्तपेयते परत्र | 

पुराजित तत्पितृभिविनए्ट शुभाशुम तेन हि कारणेन ॥ ६४ 
स्वस्तात्सुताद्यः स्वयमेव पृत्रो जातिर्श॑ जातिस्मर एवं कशथ्रित्‌ | 
विनॉशशुड्ढे पितृपिण्डमन्न॑ ततो छशकय पितृकार्यमेतत्‌ ॥ ६५ 
पितुश्र पृत्रस्य च तामसः स्यात्पुत्रों विषान्नं प्रददों द्विजेम्यः | 
तदरजित तेरनतार्थवद्धिरतश्र/ मिथ्या पितृकाय॑मत्र ॥ ६६ 

१ तफ्ल्वतत्त ), २ [ स्वस्मात्‌ ] ३ [ जातश्व ). ४ [ विनाशि ). 





पश्चविंशः स्गः श्ध्श 


याईशि दानानि पुरा द्विजेभ्यो दत्तानि नानारसवर्णवन्ति । 
फल-न्ति ताहंशि नृणामयत्नाज्जन्मन्यमुत्रेति जनप्रवाद! ॥ ६७ 
खाभिः धृगालैरपि ग्रधकाके! सगद मे! सूकरचेासकूमः । 
यान्यत्र लब्धान्यशुचीनि तेश्व दत्तानि तान्येव तु कि द्विजेम्य!। 
नापृत्रका लोकपिम जयन्ति नापृत्रकाः स्वर्गगरतिं लभन्ते । 
इतीह पक्षों यदि यस्य पुंसः कुमारभूरि प्रति नो निविष्ठा। ॥६९ 
यद्यन्च लोके बहुभिन दृष्उं तत्तत्ममाणं यदि यस्य न स्यात्‌ । 
वेदभ्रतीहासपुराणधर्मास्ते ब्राह्मणैकेन न तु प्रदिष्ठाः॥ ७० 
असत्मसातिस्ववसतो यदि स्याच्छशस्य भ्रृद्भान्मुगतृष्णिका स्यात्‌ । 
सतः प्रमूतिस्त्वसतो यदि स्याद्रटस्य बाज शशभ्ृद्भतः स्यात्‌।।७ १ 
असत्पसातिश् सतो यदि स्याहोशज्नतः कि न भवेज्च पृष्पस्‌। 
सतः प्रसृतिस्तु सतो यदि स्यादभेजले वानलको3म्बुतो वा ॥७२ 
द्रव्ये सति क्षेत्रयुते च काले भावे च भावान्तरसंनिबद्धाः । 
भवन्ति भावा भ्रवनत्रयस्यथ सहेतुका! केचन निर्निभित्ताः ॥ ७३ 
नाप्तो हि रुद्रखरिपुरप्णाशादुमापतित्वाद्रतिस भवाच् । 
अनड्भभड्जादसरोपघाताज्जटाक्षिमृत्रवुषवाहनाच ।। ७४ 
अग्निममुख वेदसरेश्वराणां योउपीखरस्यापि मुर्ख धर सः । 
आत्मानमात्मैंव च वर्षयेद्यः सो उन्‍्यान्कथं मुश्चति वश्चितात्मा ७५ 
ब्रह्मापि नाप्तो हरिसौरथिः स्यान्निशुम्भशुम्भासरमर्दनाच । 
तिलोत्तमाइम्रतिदर्शनेन चक्रे यतो वक्‍त्रचतुष्टयत्वम्‌ ॥ ७६ 
नाप्तो हि विष्णुबेलिबन्धनेन तुरड्रमास्यप्रविदारणाच । 
अनोविनाशाहजदन्तकर्षाच्ाण्रकंसाहिसराभिघातात्‌ ॥ ७७ 

£ क गूकरभास , [ सूकरचाध ]. २ क वानलतोः्म्बुतो बा, * क हॉरिस 
४ क निःशुर्म्म 


र्णु२ बराइ्नचरिते 


यो गदभाय प्रतिनदनाय नमश्रकाराथितया स विष्णु: | 
अरातिभीतः सुचुक्रन्दनानतः पर्यक्देशातिथितां प्रयातः ॥७८ 
वज़ायुधो गोतमभाय॑यासो विभिन्नवृत्तः किल तेन शह्तः । 
उमासुतः सो5पि कुमारनामा भग्नव्रता5भ्रूद्धनगोचरिण्या ॥ ७९ 
त्रिशुलवज़ायुधचक्रहस्ता धनुगदाशक्त्यसिपाणयश्र । 

सतोमरा देववरा यदि स्युश्वेराः सुखल्वत्र हि कीदशाः स्युः ॥८० 
सत्रीभूषणे रागिण एव देवा: क्रोधो5स्ति तेषां स हि सापशुध्ये । 
परिग्रहेरायुधसंग्रहेश भयं सुराणामपि लोकसिद्धम्‌ ॥ ८१ 
नेरात्म्यश्न्यक्षणिकमवादाहुद्धस्य रत्लत्रयमेव नास्ति । 
रत्नत्रया भावतया च भूयः सववे तु न स्यात्कुत आप्तमाव॥।८२ 
मृषेव यत्नात्करुणाभिमानों न तस्य दृष्टा खलु सचक्तसंज्ञा । 
तया विना का करुणोपपत्तिः कृपाकथा बालकवश्वनेषा ॥ ८३ 
प्राणान्‍्तकृद़ह्मवचो दुरन्‍्तं रुद्रस्तु सवंत्र हि रौद्र एवं । 

विष्णु) शठात्मा रतिरोषयुक्तो बुद्धस्तु रोद्ो निरलुग्रहेश ॥ ८४ 
ब्रह्मादयो यद्यनवाप्तकार्या आयुष्यमाप्तुं न हि शक्लनुयुथेत्‌ । 

के नो भवन्त्यात्मगुणोपपन्नास्ते भ्यो धिकांस्तान्वद पार्थिवाप्तान्‌ 
ये दश्शनज्ञानविशुद्धलेश्या जितेन्द्रियाः शान्तमदा दमेशाः । 
तपोभिरुद्धासितचारुदेहा आप्ता मृणराप्र॒तमा भवन्ति ॥ ८६ 
निद्राभमक्केशविषादतचिन्ताश्षुत्तुदूजराज्याधिभयेविद्द ना: । 
आविस्मयाः स्वेदमलेरपेता आंप्ता भवन्त्यप्रतिमस्व॒भावाः ॥ ८७ 
द्रेषश्न रागश्न विमूढता च दोषाशयास्ते जगति मरूढाः | 

न सन्ति तेषां गतकल्मषाणां तानहतस्त्वाप्ततमा वदन्ति ॥ ८८ 


२ [६ मुचुकुन्द” ), २ [ चोरास्तु खल्वत्र ]. हे [ शापब्ुद्धण ]. ७ [ यस्मात्‌ ]- 
९७ कक निरनुप्रहैश्व. ८ मे गुणैरात्मतमा. 
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अहेन्त एवाभयदानदक्षा अहन्त एबाप्रतिवीय॑सत्ताः । 
अईन्त एवामलसच्त्वरूपा अईन्त एवातिशयद्धियुक्ताः ॥ ८९ 
अहंन्त एवाकृपया विहीना अहँन्त एवारिभयैरपेताः । 
अईन्त एवाचलचारुसोख्या अईन्त एवातुलमोक्षभांसः ॥ ९० 
अईन्त एव त्रिजगत्पपूज्या अहन्त एवं त्रिजगच्छरण्याः | 
अहईन्त एवं त्रिजगद्रेण्या अहन्त एवाखिलदोषमुक्ताः ॥ ९१ 
तानहं॑तस्त्वाप्ततमान्विदित्वा तद्गाक्यनीताथमत प्रपन्नाः । 
संसारनिष्टाम्रपगम्य धीरा निर्वाणसोख्य परमाप्जुवन्ति ॥ ९२ 
तैस्तेः पुनलोकिकवैदिकादेरनेकशास्रारथमतिप्रवीणेः । 
विवक्तुभिवीक्षितपक्षरागेः खपक्षासिद्धि निजगाद राजा ॥ ९३ 
कुहेतुदष्टान्तविनष्टमार्गान्कुज्ञाननी त्यावृतलो चनां स्तान्‌_ । 
निरुत्तरेवोक्यपदे नेरेन्द्रो विवोधयामास तदा सदस्याम्‌ ॥ ९४ 
प्रधानमन्त्री श्वरशिष्ठटबर्गाः पुरोहितामात्यसमाविदश्व । 
प्रबुद्धपद्मम्मतिमाननास्ते भृश्ग प्रहष्टा गतपक्षरागाः ॥ ९५ 
नरेन्द्रसद्वाक्यविबुद्धतत्ताः प्रसन्नबुद्धीन्द्रियरागमोहाः । 
विपन्नमिध्यात्वकपायदोषाः श्ञान्ता बभूयुबहवो5पि तत्र ॥ ९६ 
इति विमतिमतिप्रवोधनाथे 
स्वमभिमते च 'धौतिप्रबूंहणाय । 
सुहृदयपरिनिरभ लत्वमिच्छ- 
नसदासे जजल्प मनोहरेबंचोमिः ॥ ९७ 
पुनरपि जिनश्ासनातिभक्तः 
प्रसमयानपविध्य भूमिपालः । 
| [>माज: ]. २ [ सदस्यान्‌ ]. दे मे इुति”. 


२५१ पराइ्तचरिते 


स्वसमयममितार्थमृत्तमश्री- 
विमदितुमप्रतिम मनः प्रचक्रे | ९८ 


इति धर्मकथोद्देशे चतुर्वर्गसमन्बिते | 
रफुटरब्दार्थसंदर्भ बराज्जचरिताश्रिते ॥ 
मिथ्याश्रतिविधातको नाम 
पश्चविंशतितमः सर्गः | 
[ षड्विंशः सगेः ] 
अह्न्मतमिदं पुण्य स्याद्वादेब विभूषितम्‌ । 
अन्यतीर्यरनालीढं वक्ष्ये द्रव्याजुयोजनम्‌ ॥ ! 
अनन्तपय्यं द्रव्य साम[न्यादिकमिष्यते । 
तघ्च द्वेधा विनिर्दिष्ट जीवाजीवस्वभावतः ॥ २ 
तदेब त्रिविध प्रोक्तं गुणेद्रेन्येश्व पयेयेः । 
चतु्धा भिद्यते तच्च रूपारूपक्रियागुणे! ॥ २ 
पश्चास्तिकायभेदेन पश्चया भिद्यते पुनः । 
तदेव भिद्यत षोढा पड़्द्रव्यप्रविभागतः || ४ 
जीवपुद्लकालाश धमोपमों नभोअपि चे । 
पड़्द्रव्याण्युदितान्येवं तेषां लक्षणग्रुच्यते ॥ ५ 
उपयोगलक्षणा जीवा उपयोगो द्विधा स्पृतः । 
ज्ञानेन दश्शनेनापि यदयंग्रहण हि सः ॥ ६ 
जीविष्यन्ति च जीवन्ति जीवा यच्चाप्यजीविषुं । 
ते च जीवाखरिधा भिन्ना भव्याभव्याश्र निष्ठिताः ॥ ७ 
. ३ मे धर्माधर्मनभासि च. २ [ये चास्यजीबिषुः ]. 
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अश्रदधाना ये धर्म जिनप्रोक्त कदाचन । 
अलब्धतक््वविज्ञाना मिथ्याज्ञानपरायणा। ॥ ८ 
अनाइनिधनाः सर्वे मग्ता! संसारसागरे । 
अभव्यास्ते विनिर्दिष्ठा अन्धपाषांणसंनिभा। ॥ ९ 
अईद्विः प्रोक्ततत्त्वेषु प्रत्ययं संपकुवेते | 
श्रद्धावन्तश्व तेष्वेव रोचन्ते ते च नित्यशः | १० 
अनादिनिधने काले नियोस्यन्ति त्रिभियुंताः । 
भव्यास्ते च समाख्याता हेमधातृपमाः स्पृता। ॥ ११ 
सर्वकर्मविनिममुक्ताः सवेभावाथदर्शिन! | 
सर्वज्ञाः सर्वलोकार्च्याः सर्वलोकाग्रधिष्ठिताः | १२ 
निर्बन्धा निःप्रतीकाराः समसौरूयपरायणाः । 
ये च सर्वोपमो नीतास्ते सिद्धाः संप्रकीतिता। ॥ १३ 
पट्पकारविभक्त तत्पुद्लद्रत्यमिष्यते । 
तस्य नाम विभक्त तत्यवक्ष्यामि यथाक्रमम्‌ ॥ १४ 
स्थृूलस्थूलं तथा स्थूर्ल स्थृलघक्ष्म यथाक्रमम्‌ । 
सूह्मस्थूलं च सक्ष्म च सक्ष्मसक्ष्मण पद्विदुः ॥ १५ 
भूम्यद्रिवनजीमृतविमान भवनादयः | 
कृजिमाकृत्रिमद्॒ब्यं स्थुलस्थूलमुदाहतम्‌ ॥ १६ 
तनुत्वद्रव्यभावाथ छेद्यमानामुबन्धि यत्‌ । 
तैछोदकरसक्षीरघतादि स्थृल्युच्यते ॥ १७ 
चक्षपिषयमागम्य ग्रहीतुं यक्म शक्‍यते । 

___ उछायातपतमोज्योत्स्न स्थूलसूक्ष्मं च तम्नबेत्‌ | १८ 

३ [ सर्वोपमातीताः ]. 


२५६ वराह्नचरिते 


शब्दस्पश रसो गन्धः श्ीतोष्णे वायुरेव च । 
अचछुग्राल्यभावेन सुक्ष्मस्थूल तु ताइशम्‌ ॥ १९ 
पश्चानां वैक्रियादीनां शरीराणां यथाक्रमम्‌ | 
मनसश्षापि वाचश्व वर्गंणा याः प्रकीर्तिता! ॥ २० 
तासामन्तरबर्तिन्यो वगेणा या व्यवस्थिताः । 

ताः स॒क्ष्मा इति विज्ञेया अनन्तानन्तसंहता; ॥ २१ 
असंयुक्तास्त्वसंबद्धा एकेकाः परमाणवः । 

तेषां नाम सम्हिष्ट सूक्ष्मसूक्ष्म तु तदबुबेः ॥ २२ 
पर्मीधमों यथासंरूयं गतिस्थित्योस्तु कारणम्‌ । 
तत्परिणामिनामेती तयोः शेष! समो मतः ।। २३ 
यथोदकक तु मत्स्यानां गतिकारणमिष्यते । 
स्थानाक्रियासमेतानां महीवाधम उच्यते || २४ 
धर्मद्रव्यं त्रिधा भिन्नमस्तिदेशामदेशतः । 

अधर्ंश्र त्रिधा प्ोक्तथ्ास्तिदेशजदेशतः || २५ 
अस्तिकस्तुँ स्वपयोयेलॉकमापूर्य घिष्ठितः । 

देशः संक्षेपभागस्तु मदेशो 5संख्यभागताम्‌ | २६ 
वतेनालक्षणः कालख्रिधा सो5पि प्रभिध्यते | 
अतीतो5नागतश्ैव वर्तमान इति स्मृतः ॥ २७ 
व्तेमानगुपस्पृश्य व्यतीतो5वीत उच्यते । 
वर्तमानस्तु संमष्टुरुषस्थास्यस्थनागतः ॥ २८ 
उभयोरन्तरालः स्पाहइसंमानस्तु सेग्रति । 

एप कालविभागस्तु कालविश्विस्दाइतः! ॥ २९ 


१ ( परिणामिनावेती ]. २ [ तयोरेषः ), ६ भर आत्तिकल्सु, 
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समयावलिनाड्यश्र मुहृर्तदिनरात्रयः । 
पक्षमासतुवषीश्र युगाद्याः कालपययाः ।। ३० 
आकाज्ञ व्यापि सर्वस्मिन्नवगाहनलक्षणम्‌ । 

तब्च प्रोक्त द्विधा भूयों लोकालोकसमन्वितम्‌ ॥ ३१ 
द्रव्येस्तु पश्चमिव्यांप्यं लोकाकाओ प्रतिष्टितम्‌ । 
अलोके खल॒ पश्चानां द्रव्याणां नास्ति संभवः ॥ ३२२ 
परिणामाज्जीवभावा ज्ित्यत्वात्कारणादपि । 
कठेत्वात्सत्क्रियत्वाच्च मूर्तिमक्ाद्विश्वत्वतः ॥ ३३ 
एकक्षेत्रात्तमैकत्वात्सप्रदेशाद्रथाक्रमम्‌ | 

सबे तद्विविर्ध द्रव्यं विज्ञातव्य विचक्षणेः ॥ ३४ 
जीवाश्व पुदलाओैव परिणामगुणान्विता! । 

परिणाम न गच्छन्ति शैषाणीति विदुश्ंधाः ॥ ३५ 
जीवद्ग॒व्यं हि जीवः स्याच्छेष॑ निर्जीव उच्यते' । 
मूर्तिमत्पूद्रलद्रव्यममूर्ते शेषमिष्यते | ३६ 
धर्माधमंवियज्जीवास्ते नेकक्षेत्रवर्तिनः । 

एकक्षेत्रस्तु कालः स्थादेकों नेकअ पुश्लः ॥ ३७ 
परमाणुश्र कालश् निःमदेशाबुदाहतो । 

शेषाणि सप्रदेशानि वर्णितान्यूफ्सित्तमे! || ३८ 
धमोधमेकजीवाश असंख्येयाः प्रदेशतः । 

प्रदेशा वियतो5नन्‍्ता इति सर्वविदां मतम्‌ ॥। ३९, 
जीवाश्व पुह्वकाशैव कालश बहवः स्मृता! । 
धंमोपमावयाकाञ्मेकै्क वर्णित जिने! || ४० 


१ [ पद्चमिर्व्यास ]. २ मर तद॒द्विविर्ध, ३ क निर्जीवमुच्यते, 
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पुद्टछा जीवकायाश्र नित्यानित्या इति स्पृता; । 
कालद्रव्यमनित्य तमप्नमित्यान्येवेतराणि च ॥ ४१ 
सत्कियाः पुद्वला जीवा निःक्रियाणीतराणि च | 
आकाझं च विश्लुद्रव्यं शेषमव्यापि तद्विदु+॥ ४२ 
कार्यकारणसंयुक्तं पुठ्लद्॒व्यम्ुच्यते । 
शेषाण्यकारणान्येव न कार्याणि कदाचन ॥ ४३ 
कते कतृत्वसंयुक्त पुद्वलद्रव्यप्ुच्यते । 
द्रव्याण्यन्यान्यकताणि स्वांणीत्याईत मतम्‌ ॥ ४४ 
तेषामाधिगमोपायः प्रमाणनयवत्मेना । 
प्रत्यक्ष च परोक्षं च प्रमाणं तद्दिधा स्मृतम्‌ ॥ ४५ 
प्रत्यक्ष भिद्यते त्रेधा सावधिश्रित्तपर्ययः ! 
रूपिद्रव्यनिवद्धी तो केवर्ल विश्वगोचरस्‌ ॥ ४६ 
परोक्ष॑ तहिं निर्दिष्ट द्ेधा तस्‍्वा्थदर्शिमिः 
सप्रभेदा मतिश्रेव द्विबिकल्प्मपि श्रुतम्‌ ॥ ४७ 
संक्षेपतों नयो द्वो तु द्रव्यपयोयसंरुती । 
तन्मात्रस्याभिवित्सायामर्थश्नब्दविश्वेषिती ॥ ४८ 
तयोभेदा नया जेनेराख्याता नेगमादयः । 
नीयते येरशेषेण लोकयात्रा विशेषतः ॥ ४९ 
नैगमः संग्रहश्ेव व्यवहारस्तथेव च । 
द्रव्या्थिकनयस्यैते भेदाः प्रोक्ता। मनीषिभि! || ५० 
ऋजुसत्रथ शब्द तथा समविरूढको । 
इत्यंभूतथ् चत्वारों विकल्पाः पर्ययार्थिनः ॥ ५१ 
. १ [ तदि ). २ [सपने ]. ३ [ सममिर्ढकः ]. 
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नाम च स्थापना चेब द्वव्यं द्रव्याथिकस्य च । 

दि निश्लेपादित्रयः प्रोक्ता भाव एवेतरस्य च॥ ५२ 
न हि द्रल्याथिको नाम नयः कश्निदवस्थितः । 
पर्यायार्थिको वापि किंतु भावाव्यवस्थितिः ॥ ५३ 
उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति नियमात्पर्यायवाचिनः ।! 
न जायन्ते न नश्यन्ति भावा द्रव्याथिकस्य च ॥ ५४ 
ऋते द्रव्यान्न पर्याया द्रव्य वा पर्ययेर्विना । 
स्थित्युत्पत्तिनिरोधो<यं द्रव्यलक्षणमुच्यते ५५ 
प्रोक्ता स्थित्यादयस्तेडपि तयोः प्रत्येकलक्षणम्‌ । 
न भर्वान्त यतस्तस्मान्न तत्त्व तो नयौ स्पृवी ॥ ५६ 
न संभवति संसारे द्रव्याथिकनयस्य यत्‌ | 
न पर्ययोडर्थिकस्यापि यध्द्रोव्यच्छेदवादिनो ॥ ५७ 
सुखदुःखोपभोगस्तु नित्यस्यापरिणामिनः । 
घटते नाप्यनित्यस्य सर्वथोच्छेददर्शनात्‌ ॥ ५८ 
योगतः कमे बक्नाति स्थितिस्तस्य कपायतः । 
एकान्तनित्यानित्यत्वान्न बन्धस्थितिकारणम्‌ ॥ ५९ 
तस्मादुक्ता नयाः सर्वे खपक्षाभिनिवेशिनः । 
मिथ्यादशस्त एवैते तत्त्वमन्योन्यमिश्रिताः || ६० 
मणयः प्मरागाद्याः पृथक्पूथगथ स्थिताः । 
रत्नावलीति संज्ञां ते न विदन्ति महर्षिणः ॥। ६१ 
यथैव कुशलैरेते यथास्थान नियोजिताः । 
रत्नावलयों हि कथ्यन्ते प्रत्येकारू्यां त्यजन्ति च ॥ ६२ 
तथैव च नयाः सर्वे यथार्थ विनिवेशिता! । 
सम्यक्त्वाख्यां प्रपयन्ते प्राक्तनीं संत्वजन्ति च ॥ ६३ 

३ [ पर्बायार्थिकस्यापि ], 
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द्रब्याथिंकनयस्यात्मा कमकृत्फलभृस्क्षमः | 
पर्योयार्थिकयस्यान्यः! कर्ता भोक्ता तथापरः ॥ ६४ 
[ द्रव्यार्थिकस्प यः कर्ता स एवं फलमश्जुते । 
पयोयायिकयस्यान्य! कती भोक्ता तथापरः ] ॥ ६५ 
तस्मात्सवेप्रपश्चो यं॑ लोकयात्रासमन्वितः । 
नययोरनयोर्भदान्न संभवति युक्तिभिः || ६६ 
गुणप्रधानभावेन यदा त्वेतों परस्परम्‌ । 

अपेक्षेतर तदा तत्व॑ भजतों भजनाश्रिती ॥ ६७ 
अयमेव महापन्‍्थाः पुंसां निःश्रेयसाथिनाम । 
अविरोधात्ततो अन्यस्तु मिथ्यात्वप्रतिपादकः ॥ ६८ 
यावन्तो वचसां मागो नयास्तावन्त एवं हि | 
ताबन्ति परतीर्थानि यावन्‍्तो नयगोचरा! ॥ ६९ 
अस्त्यात्मा स हि कतो च॒ ध॒वों भोक्ता च मुक्तिमान । 
अस्त्येव मुक्त्युपायश्व॑ षोढा मिथ्यात्वम्ुुच्यते ॥| ७० 
नास्त्यकतों न भोक्ता च भह्ठरों न च मुक्तिमान । 
नास्त्येब मुक्त्युपायश्व पोढा मिथ्यात्वम्ुच्यते ।। ७१ 
प्रकृतेः पुरुषात्का लात्खभावात्रियतेरपि । 
देवादीवरतश्वापि यदच्छातो विधानतः ॥ ७२ 
सर्वप्रपश्वसंसिद्धिरेतेम्यः संप्रचक्ष्यते । 
केचिदेकान्ततस्तेषां मिथ्यात्व न निवर्तते ।। ७३ 
तस्मादेवाईत युक्तमनेकान्तावलम्बनात । 
अविरोधस्तु सर्वत्र सहृतार्यमदर्शनाव ॥ ७४ 


१ के यस्‍्यायम्‌ , [ पर्यायायनयस्थान्यः]. २ क-पुर्तंक एवं. हे के भजते. 
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अविरोधः कुतः स्याब्वेदेकपक्षपरिग्रहमत्‌ । 
स पुनः केन चेत्युक्ते नयद्रयपरिग्रहत्‌ ॥ ७५ 
[ स्याद्रादः खलु पूर्वस्मिन्परस्मिन्न भयोरपि । 
उभयोः पादयोने स्यादिति केचित्मचक्षते ] ॥| ७६" 
स्याद्गादस्तु विश्षेषेण स्वेत्र यदि कलूप्यते । 
अथवा न प्रकल्प्येत दोषस्तस्य प्रसज्यते || ७७ 
कस्तत्र दोष इति चेदेकान्तत्वं॑ प्रसज्यते । 
एकान्तवादतः कि न लोकयात्रा विनश्यति ॥ ७८ 
लोकयात्राप्सिद्धयथ युक्तिवाद; प्रकरुप्यते । 
दृष्टान्तास्तस्य चत्वारस्तैन्येक्तिमभिगच्छीत ।| ७९ 
जीवः स स्यान्मनुष्यस्तु नाजीवो मृद्धटस्तथा । 
सदद्रव्याभिति सबंत्र स्ाद्रादस्य विकल्पना ॥| ८० 
स्याद्रादः खल पूर्वेस्मिन्परस्मिन्नु भयोरपि । 
उभयोः पादयोने स्थादिति केचित्मचक्षते | ८१ 
अनेकान्तो5पि चेकान्तः स्यादित्येव वरदेत्पर! | 
अनेकान्तो 5प्यनेकान्त इति जैनी श्रुतिः स्पृता | ८२ 
तस्यानेकान्तवादस्य लिड्ुं स्याच्छब्द उच्यंत । 
तदुक्तार्थ विनाभावे लोकयात्रा न सिध्यति ॥ ८३ 
नयानामपि सामग्री प्रकृत्यादीनां च संहतिः । 
सम्यक्त्वमिति विज्ञेय नान्यच्छेयो5स्त्यतः परम्‌ ॥ ८४ 
प्रमाणनयनिक्षेपप्रकरमोपहिते पुनः । 

एकान्तेकात्मक वस्तु भावाभावोपबूंहितम्‌ ॥ ८५ 
£ म-युस्तक एवं. २ म स द्रव्यमिति, 
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द्रव्याथिकव्यवस्थायामेर्क स्थात्पयेयार्थिनः । 
अनेकमिति निर्दिष्ट तदेव जिनशासने ॥| ८5 
पितृपृत्रादिसंबन्ध एकस्मिन्पुरुषे यथा । 

न होकस्य पितृत्वेन सर्वेषामपिता भवेत्‌ ॥ ८७ 
चतुर्विधसव भावो5य पर्यायो वस्तुन! स च | 
प्रमेयत्व हि हेतुः स्याद्टटो दृष्ठान्त उच्यते ॥ ८८ 
तस्मात्तच्व॒परीक्षायामिदमेव समझसम्‌ | 
स्वायंश्रुव प्रवचन विद्वद्भि! समुपासितम्‌ ॥ ८९ 
मिथ्यावादसमूहस्य भद्ठ जैनस्य धर्मतः । 

अमृतः स्वौदुतः पुंसां सुगमरच सुमेघसाम्‌ ॥ ९० 
श्रद्धां कुवन्ति ये तस्सिन्नेधन्तें भावतश्र ये । 

ते सम्यस्दष्टयः प्रोक्ताः प्रत्ययं ये च कुबते ॥ ९१ 
तन्पूले ज्ञानचारित्रे मुक्तेरेतानि साधनम्‌ । 
रत्नत्रयमिदं प्रोक्ते सोपानं खग्रमोक्षयोंः || ९२ 
एतन्युत्युजराजातिसंततातड्ू मेष जम । 
निवाणस्वास्थ्यसंधानं पवित्र परमं शिवम्‌ ॥ ९३ 
त्रयाणां समवायेन मुक्तिमाग प्रशस्थते । 
त्रिविष्टपेकरष्टान्तात्पस्येक॑ न प्रसिध्यति ॥ ९४ 
तथापि तेषु सम्यकक्‍त्व श्रेष्ठमित्यभिषीयते । 
महीसलिलजीवानां सति योगे तु जीवबत्‌ ॥ ९५ 
दर्शनाइुष्ट एवालुश्रष्ट इत्यभिधीयते । 

न हि चारित्रविश्रष्टो भ्रष्ट इत्युच्यते बुबै। ॥ ९६ 


१ क 'संबन्ध, २ [ धर्मकः ]. ३ [ स्यादतः ]. ७ म तस्मिल्रेदें ते. 
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महता तपसा युक्तो मिथ्यादृष्टिससंयतः । 
तस्य सर्वज्ञसंदष्टथा संसारो5नन्‍्त उच्यते ॥ ९७ 
सम्यर्दटष्टेस्तु संसारो यद्य॒त्कृष्ठो भवेत्पुनः। 
सागराणां तु षट्षष्टिः नातः परतरो भवेत्‌ ॥ ९८ 
क्रियाहीन च यज्ज्ञानं न तु सिद्धि प्रयच्छति । 
परिपश्यन्यथा पजुम्नुग्धो दग्धो दवाप़िना ॥ ९९ 
ज्ञानहीना क्रिया चापि नात्र काये प्रसाधयेत्‌ । 
नेत्रहीनों यथा धावन्पततिस्त्वनलाचिषि ॥| १०० 
तो यथा संप्रयुक्ती तु दवाप्निमधिगच्छतः । 
तथा ज्ञानचरित्राभ्यां संसारान्युच्यते पुमान ॥ १०१ 
पुमानथानथाप्रेप्सुः संपन्नः साधनैरापि । 
देवहीनः करियावास्तुँ न कर्मफलमश्लुते ॥ १०२ 
संपन्नों देवसंपत्त्या साधनेश्व समन्बितः । 
पुमान्पौरुषहीनस्तु सोअपि नाथे स गच्छति ॥ १०३ 
युक्तो विचाय॑माणायां य एवोभयवान्भवेत्‌ । 
स एवेप्सितभागागैद॑ण्डो रण्यें इवोरूवेत ॥ १०४ 
एवं जने क्रियायुक्तखिगप्तः संयतेन्द्रियः । 
निर्धूय सर्वसंकल्पान्‌ ध्रवमेत्यचर्ल पदम्‌ ।| १०५ 

द्रव्याणि पद्‌ च गतिभेदसमान्वितानि 

युक्‍त्या प्रमाणनयमार्गविकल्पितानि । 
तान्येब तक्तपदवीसप्ुपाश्ितानि 
स्वैलेक्षपरभिहितानि नरेश्वरेण ॥ १०६ 


१ [ पडगुमुग्धो ). २ [ पतितस्त्वनलार्चिषि ). ३े के 'दैवहीनक्रिया, 
४ [ “मागमेदंण्डो” ], ५ जने ]. 
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कालस्य हानिमथ दृद्धिमपि पसंख्य 
संज्ञां च तस्य खल भारतवर्षभूमो । 
तस्यां तु कारणमहापुरुषांश्व तेषां 
नामादि विस्तरविहीनमता5भिधास्थे ।। १०७ 
इति धर्मकथोदेशे चतुबेर्गसमन्विते । 
स्फुटरब्दार्थसदर्भ वराद्भचरिताश्रिते ॥ 
द्रब्यादिकालो नाम 
षड्विशतितमः सर्गः । 


[ सप्तविंशः सगेः ] 

ततो नरेन्द्रः प्रथमालुयोगं प्रारब्धवान्संसदि वक्तुमुचेः । 
सभा धुनस्तस्य वचो<लुरूप शुश्नपयामावहिता बभूव | १ 
कालायुषी क्षेत्रमतों जिनांश्व जिनान्तरं चक्रभृतस्तथैव । 
प्रख्यातवंशों बलवासुदेवों तयोश्र झ्नूंथ्व निशामयध्वम्‌ ॥ २ 
काले पुनर्योगविभागमेति निम्रतेडसों समयो विधिन्वः । 
संख्याव्यतीता! समयाश्र दृष्टा एका बुषे! सावलिकेति ते5पि ॥३ 
शब्द: स एके गणनाव्यतीतास्ताः पप्तभिस्तोकमुदाहरन्ति । 
स्तोकैलेवः सप्तभिरेव चेकस्तेनाधिकाखिशद्याष्टयुक्ताः ॥ ४ 
ण्को हर ला खल नाढिके द्वी तरिंज्वन्मुहृर्ता दिनरातिरेका । 
त्रिप श्र पक्ष: पक्षद्रय मासमुदाहरन्ति ॥ ५ 
ऋतुस्तु मासद्रय एक उक्त एपां तय स्थादयन तथेकम्‌ । 
वर्ष तथा दे अयने वदन्ति संख्याविभागक्रमकोशलज्ञाः ॥ ६ 

१ मे नाधिके, २ [द्वे ]« 


सप्तबिश्च: सर्ग २६७ 


दशाहतां वृद्धिमतः परं तु संख्यां प्रवसध््यामि यथाभिधानाम्‌ । 
एक दरवाथ शत्तं सहर्ख दब्चाहत तद्धाययुते बदन्ति ॥ ७ 
दशाहतं त॑ त्वयुतं हि लक्ष्या शवाहर्तां तां च वदन्ति कोटीमू । 
लक्ष्या ह्शीति त्वधिका चतुर्मिः पूर्वाज्ञमे्क प्रुनिभिः प्रदिष्टम्‌ ॥।८ 
कृतिस्तु तस्येव हि पूर्वमेक पूर्वा्डभाहुः कृतिताडित तत्‌। 
तेनाहत॑ तञ्च हि सर्वमेक सर्वाहत चापि [>] नाइुमाहुः ॥ ९ 
ततः परं तस्य परस्परेण गुण्यं च विन्यादह्णकारक॑ च | 

तेषां तु संज्ञाः क्रमतः प्रवक्ष्ये पृथक्यूथक्यूवेम्रुनिप्णीताः | १० 
ततो नत॑े तन्नलिनाडुमस्मात्ततश्र भूयो नालिने निराहुः। 

ते दे महाशब्दयुते च पूर्व पद्म ततः स्यात्कमर्ल व तस्मात्‌ ॥ ११ 
ततः परं॑ तत्कुझुद तुटीय ततश्र भूयो5थ टटं निराहुः। 

ततश्व विद्यां डमने तथाह महं ततस्त्यत्ययुतं प्रतक्यंम्‌ ॥ १२ 
ततः शिरीष त्वतिसंय॒तं च प्रहेलिका चापि च चर्चिका थे | 
संख्याव्यतीत च ततः प्रमाणमौपम्यगम्यं सुनयो वदन्ति ॥ १३ 
संख्येयमादी प्रवदन्ति तज्ज्ञास्ततस्त्वसंस्येयमनन्ततां च | 
एकेकमेषां त्रिविधप्रकारं नवप्रकारं द्रयमामनन्ति ॥ १४ 
व्यवहारपत्य॑ प्रथर्म वदन्ति न तेन किंचिव्रवहायेमस्ति । 
उद्धारपल्यं च ततो ट्वितीयमद्धारपल्यं च पुनस्तृतीयम्‌ ॥ १५ 
विष्कंभमान खल॒ योजने स्यात्परिक्षिपन्त त्रिगुणाधिक॑ च | 
उत्सेधतो योजनमेव यस्य तत्पल्यमाहुगंणितप्रधानाः ॥ १६ 
एकाहिक॑ समपम्तदिनानि यावज्ञातस्य रोम्णां खल बर्करश्वे । 
अनेककल्पपतिखण्डितानां मिरन्तरं तिन्दुसमं अ्रपूर्णण्‌ )। १७ 


१ क पर्वेमेकंि, २ क दमन. हे क तदाईं. ४ [ महसतः स्थात्‌ ]« 
५ [ वर्करस्थ ]. 


२६६ वराज्भचरिते 


पूर्ण तथा वर्षश्ते च तस्मादेकैकमुद्धुत्य हि लोमखण्डम्‌ । 
निंष्ठां प्रयते खल रोमराशों पल्योपमं त॑ प्रवदन्ति कालम्‌॥१८ 
तैषा पुनः स्यादथ पल्यनाज्नां दशाहतां सा खल कोटिकोटिः | 
प्रमाणमतत्खल सागरस्य निगद्यते वीतमलेजिनेन्द्रे! || १९ 
ततश्र तस्पाग्यवहारपल्याद्वालाग्रमेक परिशह्य सूक्ष्मम्‌ । 
अनेकको व्यब्दविखण्डितं तत्तस्यातिपूर्ण निचितं समन्तात्‌ ॥२० 
पूर्ण समासान्तशते ततस्तु एकेकशो रोम समुद्धरेच । 
क्षय॑ च जाते खल रोमपुश्ञ उद्धारपल्यस्य हि कालमाहुः ॥२१ 
परयोपमानां खल कोटिकोटी दशाहता सागरमेकमाहुः । 
अनेन मानेन मिता मुनीन्द्रैद्ीपाः समद्रा द्वितियाधसंरू्या। ॥२२ 
उद्धारपल्यात्मतिशह्य चेक॑ तद्ोमखण्डं शतशः प्रकल्प्यम्‌ । 
अनेककोव्यब्दयुहृतंखण्डं पूर्ण च तेषां निचि्त च पल्यम्‌ ॥ २३ 
पाते तग्रेवाब्दशते क्रमेण रोमेकमेक॑ तत उद्धरेच । 
निष्ठां प्रयाते खछु रोमराश्मावद्धारपल्य सप्ुदाहरान्ति | २४ 
तेषां दशप्ना खलछु कोटिकोटी तन्‍्मानमाहुः किल सागरस्य | 
दिवोकसां नारकपुंस्तिरश्नामिति स्थितिः कर्मभवाश्;ुंवां च ॥२५ 
ततस्तु तेषां खछ सागराणां दशाहतास्ता अपि कोटिकोदीः । 
उत्सपिंणीं तां प्रवदन्ति तज्ज्ञा भूयस्ततस्तामबसर्पिणी चे ।॥२६ 
उत्सापिंणी वाप्यवसर्पिणी च अनायनन्ताबिइ यौतकाले । 
तो भारतैरावतयोः प्रदिष्टी पक्षो ययैवात्र हि शुक्लकृष्णो २७ 
सुशब्दपूर्वास्तु भवान्ति तिस्रो दुस्सपसर्म अहिते समे दे । 
तथातिदुभ्यों सहिता समेका एकस्य कालूस्य हि पट प्रभेदाः २८ 
१ मर समाशान्त', २क कर्ममवाभवां, ३ क 'सर्पिणी तां. ७ [ यो च काल ). 


सप्तविंश: सर्गः २६७ 


आध्रश्व॑ संख्या: कथिताअतब्नस्ततो द्वितीयस्य पृनथतस्रः । 
ततो द्वितीयस्य पुनथ तिख्र उदाहते दे च तृतीयकस्य ॥ २९ 
स्यात्सागराणां खलु कोटिकोव्यश्रतुयकालस्य हि कोटिकोटी 
सप्ताहता पट्‌ च सहस्रहीना तज्रिसप्सप्राष्टसमासहस्रम ।। ३० 
स्यान्मानमेतत्किल पश्चकस्प पष्ठर्य कालस्य तदेव मानस्‌ । 
ब्रैकाल्यविद्धि! कथित यथावच्चतुर्थकालस्य हि मध्यकाले॥ ३ १ 
उत्पेदिरे कारणपाज्रुषास्ते जिनाश्रतुर्विशति तत्र जाताः। 

ते चक्रिणो द्वादश राजवर्या नव प्रदिष्टा खलु वासुदेवा।॥ ३२ 
नवैव तेषां प्रतिश्नत्रवश्न प्रतिश्रतिश्रेव हि संपतिश्र । 
क्षेमकरस्तत्र तृतीय आसीत्सेमंधरश्रापि चतुर्थकः स्यात्‌ ॥ ३३ 
सापंकरः पश्चमकों बभूव सीमंधरः षष्ट उदाहतश्र । 

ततथ राजामलवाहनः स्याचनश्षुष्मता तेन तथाष्टमस्तुं ॥ ३२४ 
ततो यशस्वानभिचन्द्रसंज्ञअन्द्राभनामा मरुदेवसाहः । 
प्रसेनजिन्नाभिरनन्तर भर ततः पसूतो शृषभो महात्मा।॥ ३५ 
तस्याग्रपुत्रों भरतो बभूव एते स्पता वंशकरा विशिष्टा! । 
यशस्विनः पोडशभूमिपालास्त एवं लोके मनवः प्रदिष्टा: ॥ ३६ 
नाभेय आद्योजजितशंभवो च ततो5भिनन्दः सुमतियतीशः । 
पद्माभनामा च तथा सुपार्खः चन्द्रपभवव हि पृष्पदन्त) ॥ ३७ 
श्रीज्षतछारूयो शुनिसाजकेतुः श्ेयो जिनेन्द्रो वरवासुपूज्य! । 
ततो जिताश्नो विमलो यतीज्ञो प्यनन्तजिद्धमंजिनो च शान्ति! ३८ 
कुन्धुरूषरों मछिरतुल्यवीर्यः श्रीसुत़्तो उथो नाभिरिन्द्रवन्धः । 
अरिट्टनेपिस्ववथ पार्थदेवः भ्रीवर्धभानेन जिनाः प्रदिष्ठा। ॥ ३९ 


१ [ आद्यत्य ), २ [ पिंशतिरत्र ]). ३ क तथेश्मस्वु, [ ततो5इमश्तु ]. 


२६८ वराडचरिति 


आयश्र चक्री भरतेश्बरो5भूत्ततो द्वितीय/ सगरो महात्मा । 
तृतीय आसीन्‍्मघवान्नरेन्द्र! सनत्कुमारथ् चतुर्थको5भूत्‌ ॥| ४० 
शान्तिश्र कुन्थुस्त्वथ सप्तमो5रः सुभौमनामा च महादिपकः । 
हरिश्व तस्माज्जयसेननामा श्रीबह्मंदवश्व ततो 5न्तिमो 5भूत्‌ ॥ ४१ 
आयकस्रिपिष्ठ श्र ततो द्विपिष्ठस्तस्मात्स्वयं भू! पुरुषोत्तम । 
नार्सिहनामापि च पृण्डरीको दत्तथ नारायणक्ृष्णसाह! ॥ ४२ 
गुणेरुपेतो विजयो5चलश्र धर्मस्ततो5भूदथ सुप्रभश्र । 
ततः सुदृष्टीईपि च नन्दिनामा स्यान्नन्दिमित्रथ्व हि रामपद्नों ॥ ४ ३ 
ग्रीवो पूर्वैस्तवथ तारकश्व समेरको वे मधुकैटभश्र । 
ततो निशुम्भो बलिपारथिवश्र प्रह्ददको रावणकृष्णशत्र ॥ ४४ 
नाभेयतीर्थे भरतो बभूव तथाजितो5शभ्ृंत्सगरों तपेन्द्रः। 
जिपिष्ठट आसीत्खलु शैतले च॒ द्विपिष्टकः श्रेयसि तीर्यजातः ॥४५ 
अभूत्स्वय भूषेरवासुपूज्ये स वेमले वे पुरुषोत्तमथ्र । 
दातुश्व तीर्थे मघवान्तृपेन्द्रः सनत्कुमारों नरसिंहराजः ॥ ४६ 
शान्तिश्र कुन्थुस्त्वरराट्त्रयो5पि आहेन्त्यचक्रत्वगुणोपपन्नाः | 
श्रीपृण्डरीकश्र सुभीमराजो 5प्यरस्य तीर्थ तु बभवतुस्ते ॥ ४७ 
श्रीमलितीर्थ च महादिपत्म नारायणों दत्तहरी' च जातः | 
नमेः सुतीर्थ जयधमंक्ृष्णे स ब्रह्मदत्तथ बथूव नेमेः (१) ॥ ४८ 
स सप्तहसस्‍्तो जिनवधेमानः पार्खो जिनेन्द्रों नवहस्तदीर्षः । 
आद्यो जिनेशस्तु सम्ुच्छयेण सर्वष्मेणा पश्चथन्रुः शतानि ॥४९ 
अथाष्टपश्चाप्टकसंस्मितानामूनानि कुयात्क्रमश्षो जिनानाम्‌ । 
दशाहताः पश्चदकज्ञाथ पश्च धनूषि नाभेयसमुच्छुयात्त | ५० 

१ [ तथाजित5भूत्‌ ]. २ [ घमंस्य ]. ३ [ बभूवतुस्तो ]. ७ क महादिपा, 
[ पद्मो ). ५ मे नारायणोज्यत्त हरी, दे में सतृषणा, ७ [ संस्थिताना" ]. 


सत्तविंशः सर्ग: २६९ 


शताहतं तच सहस्रमेक॑ द्विससपदव्याहतपू्वनाज्नाम्‌ ! 
आयुस्‍्सस्‍्मृतं नाभिसुतस्य सम्यम्दिसप्ततिथ्राप्यनितस्य पूर्वाः ५१ 
स्यात्पष्टिरेका जिनशंभवस्य दशोदिता पश्चसु तीयेकृत्सु । 
क्रमेण च दे खल पृष्पदन्तः श्रीशीतले त्वेकमुदाहरन्ति ॥ ५२ 
द्विसप्रषपदताइ्यसमासहर्स शताहतं भ्रेयसमायरुक्तम्‌ । 
ट्विसप्रतिश्रापि हि वासुपुज्ये पष्टिस्तथायुव्िंगले जिनेन्द्रे ॥ ५३ 
त्रेंशइशेक च तथा त्रयाणां शून्यत्रयं पश्चनविककुन्थो! | 
पड्वर्जिता स्यान्नवतिस्त्वरस्य मल्लिस्रिशून्योत्तरपश्व पश्च ५४७ 
त्रिंशत्सहस्ल मुनिसुत्॒तस्य नमेः सहस्ल॑ दशसंगुणण तत्‌ । 

नेमेंः सहस्ल॑ शतमेव॑ पार्शवे द्विसप्तातिः स्थास्खखु व्धमाने ॥ ५५ 
समुद्रकोटीस्त्वानितेन ताड्या शताहता पश्चगुणा च भूयः । 
तदन्तरं स्यादवृषभे जिनेशे चेति प्रदिष्ट [हि पुराणविद्धि! ॥५६ 
जिंशदज्ञातो नवतिः प्रदिष्ठा अतः सहस्ने नवतिस्तथात। । 

शर्त सहस्ने नवसंगुणे द्वे स्पात्सप्रमस्यान्तरमहेतस्तु ॥ ५७ 
ततोउन्तरं तन्नवतिस्तु कोव्यों नवैव कोय्यों नवमान्तरं तत। 
सम्रुद्रकोटीगणितप्रमाणात्स्यादहतामन्तरक नवानाम्‌ ॥ ५८ 
पट्पष्टिसंख्या नियुतप्रमाणं पद्विशतिश्रापि सहस्रपिण्डः । 
शतेन युक्ता किल सागराणां कोटी तथोना दशमान्तरं स्यात ५९ 
पद्धा नवाभिंशदथो नवाथ चत्वार एवं त्रितये तथान्यत्‌ । 
पादोनपल्थोनससुद्रसंख्या पण्णां जिनानामिद्मन्तरं स्यात्‌ ६० 
शान्तेउन्तरं प्रोक्तमथार्धपल्य कोटीसहस्रोनक॒त समानश्‌। 
अद्॒र्धपल्यं किल कौन्थवं तत्कोटीसहस्रेकमरान्तरं स्पात्‌॥ ६१ 


१ मे पटतोच्य', २ क शतमेव पार्श ३ मे मतान्तरं स्थ[त्‌, 
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लक्षाहताः पण्णवकास्तु वर्षाः पडेव वर्षास्तु नमेस्‍्तु पंच । 
सहस्रताड्यास्तु पुनसत्यशीतिरधौष्टमेैइचापि शते! समेताम्‌ ॥६२ 
पंचाशता द्वे च शते समेते पार्वान्तरं ते कथित यथावत्‌ । 
त्रिसप्संख्यं च सहस्रमेक॑ वीरस्य तीथोन्तरमुक्तमेतत्‌ | ६३ 
चतुर्थभागो5थ पूर्नाद्रभागः पादोनभागः परिपूर्णमागः 
पादोनकश्मापि पुनर्विभागः पल्‍्यस्य तस्यापि चतुर्थेकश्व ॥ ६४ 
एतावता कालपरिच्छदेन तीथेस्य विच्छेद उदाहतश्र । 
सपृष्पदन्तादिषु सप्रसु स्यादाद्यन्तयो! सतत एवं जातः ॥ ९५ 
नाभेयशान्ती हाथ कुन्थुधमोवमीह सर्वार्थविमानमुख्याँत । 
नन्दाजिती तो विजयाद्रिमानात्तो वैजयन्तात्सुमतीन्दु भासी॥।६६ 
नेमिस्त्वथारस्य हि तो जयन्तान्मल्लिनेमिश्राप्यपराजिताख्यात्‌ । 
तो प्राणतात्पाश्वैश्नुनिव्वताख्यावभ्यागतावप्रतिप्प्रतापी ॥ ६७ 
श्रयांस्तथानन्तजिदन्तिमश्र पृष्पोत्तरादायसुरप्रभेयाः । 
शुक्रान्महादेरथ वासुपज्यः श्रीशीतलस्त्वारुणतशच्युतत्वात्‌ ।$ ८ 
सहसपूर्वाद्िमिलस्त्वरान्तादथारुणाख्यात्खल पृष्पदन्तः । 
ग्रैेवेयकाधः प्रथमाद्विमानादभ्यागतः संभवसंयतेन्द्रः ॥ ६९ 
सुपाश्वनामा किल मध्यमाख्यादूध्वे च पद्मप्रम आययी सः । 
इत्यहतां कारणभावितानाममभ्यागतिवः कथिता मयेयम्‌ ॥| ७० 
आदययस्तु नाभिर्नितशन्ुनामा तृर्ताय आसीज्जितराजसंड्र: । 
स्वयंवरअव हि मेघराज!ः स्यात्सुप्रतिष्ठण महाबलूश्व || ७९ 
सुग्रीवनामा सुह्ठों रथान्तों विष्णुवेसुः स्थात्कृतवर्मसंज्ञ। । 
श्रीसिंहसेनस्व्वथ भावुराजः स विश्वसेनः किल शौर्यधर्मा ॥ ७२ 

१ मे शने!. २ म पश्माशतादूंदे, हे क 'विमानसंख्यात्‌, ७ [निमित्वयारश्र]. 
५म राजहस:. 
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सुदर्शनअ्रैव हि कुम्भराजः सुमित्रनामा जयधर्मराजः। 
समुद्रपूर्रों विजयो 5श्वसेनः सिद्धार्थराजः पितरोउहंतां च ॥ ७३ 
आद्याभवत्सा मरुदेव्यतश्व॒ तथा द्वितीया विजयादिसेना। 
सिद्धार्थसंज्ञा किल मज्ला च सोम्या च देवी पृथिवी तथैव ।॥ ७४ 
सा लक्ष्मणासीन्रवमी च नाम्ना नन्‍्दा च देवी खल॒ वैष्णवी च 
जया तथा इ्यामिनिका च देवी सर्वाश्रिया सुततयोरवाचा | ७५ 
पद्मालया मित्रसमाहया च सरक्षिल्ा विश्वतसोमदेवी । 
सा वत्रिणी चेव शिवाग्रंदेवी सन्नह्मदत्ता प्रियकारिणी च ॥ ७६ 
बभूवुरेता जिनमातरश्र अनन्यनारीसहसशैगंणोघेः । 
नाम्नोपदिष्ठाः प्रथिताः पृथिव्यां ततः परं दानपतीन्प्रवक्ष्य ॥| ७७ 
श्रेयांस्तु दानाधिपतिः स आद्यो ब्रह्मा सुरेन्द्रस्तथ चन्द्रदत्त: । 
स्‌ पद्मजिच्चेव हि सोमदेवों महेन्द्रसोमो खल पृष्पदेव! ॥ ७८ 
पुनर्वसुनन्दसुनन्दनों च जयामिधानो विजयस्तथेव । 
स धमेसिंहश्न सुमित्रनामा स्याद्धम॑मित्रस्त्वपराजितश् | ७९ 
नन्‍्दी तग्रैवषेभदत्तनामा ततः सुदत्तो वरदत्तसंज्ः | 
धर्मो महात्मा बकुलाभिधानः प्रवर्तितस्तेरवदानर्धमें! ॥| ८० 
आद्यो जिनेन्द्रस््वजितो जिनश्र अनन्तजिच्चाप्यभिनन्दनश्र । 
सुरेन्द्रवन्य! सुमतिमेहात्मा साकेतपुयौ किल पश्च जाता ॥८१ 
कोशॉवकरश्नेव हि पद्ममासः श्रावस्तिकः स्याज्मिनसंभवश्र । 
चन्द्रपभश्नन्द्रपुरे प्रसतः श्रेयात्जिनेन्द्रः खल सिंहपुर्याम्‌ ॥ ८२ 
वाराणशौ तो च सुपास्पा्ों काकंदिकश्रापि हि पृष्पदन्तः । 
श्रीश्षतलः खल्बथ भद्गपुर्या चंपापुरे चेव हि बासुपृज्यः ॥ ८३ 
१ क पृथुवी. २ क पुथुव्या, बे म 'नन्‍्दगो. ७ [ 'तैरथ दानघर्मः ]. 
५ [ कौशाम्बिक' ], ८ मे बाणारसो. 
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काम्पिल्यजातो विमलो मुनीन्द्रों धमेस्तथा रत्नपुरे प्रसृतः । 
श्रीखुत्र॒तों राजगृहे बभूव नमिश्र मलिमिंयिलाप्रसतो || ८४ 
अरिप्टनेमि! किल शौयपुर्यां वीरस्तथा कुण्डपुरे बभूव । 
अरथ दुन्थुश्र तथेव शान्तिस्त्रयोअपि ते नागपुरे प्रसताः॥ ८५ 
इक्ष्वाकुवंश्याः खल पोडशैव चत्वार एवात्र कुरुप्रवीरा! । 
दी चोपदिष्ठी हरिवंशजाताबुग्रस्थैक! किल नाथ एकः ॥ ८६ 
सुबर्णवणेः खल षोडशैव चन्द्रपभौ दों च जिनौ जिताशों । 
दी द्वौ च संध्याज्नतुल्यवर्णों द्वावेव दुर्वाहुरकाण्डभासौ ॥ ८७ 
अरिप्टनेमिमुुनिसुत्रतश्र द्वावप्यम्‌ गौतमगोत्रजाता । 
शेषा जिनेन्द्रा ऋषभादिवयोंः खूयाताः पुनः काश्यपगोत्रव॑श्याः 
पल्लिश्न पार्भो वसुपूज्यपुत्रो उप्यरिष्ठटनेमिश्व तैथेद बीरः । 
कौमारकाले वरयसि प्रयाता भुक्तवा अब ते प्रययुश्व शेषाः ॥८९ 
अरिप्टनेमिवेषभो जिनेन्द्र! स वासुपूज्यश्व जिनो महात्मा | 
पल्यड्ूतः सिद्धिम॒पागतास्ते स्थित्येव शेषाः परिनिवृताः स्युः ९० 
कैलासशैले वृषभो महात्मा चम्पापुरे चैव हि वासुपूज्यः | 
दशाहेनाथः पुनरूजेयन्ते पावापुरे श्रीजिनवर्धभानः ॥ ९१ 
शेषा जिनेन्द्रास्तपसः प्रभावाद्विधूय कर्माणि पुरातनानि | 
धीराः परां निर्बृतिमश्युपेताः संमेदशैछोपपनान्तरेषु ॥ ९२ 

इति कुलकरदेबदातमुख्या 

हलघरकेशवचक्रपाणयश्र । 
इृह च नरवराः श्रुता मया ये 
परिकाथिता भवर्ता समासतस्ते ॥ ९३ 


सम्बिशः सर्गः २३ 


युगवरपुरुषप्रपश्चन॑ य- 
त्तदनुनिशम्य महीपतेयंथावत्‌ । 
प्रथितपृथुधियः सुमन्त्रिणस्ते 
प्रतिविविदुः परमार्थमादधुश्व ॥ ९४ 
इति घर्मकथोदेशे चतुरवर्गसमन्विते । 
स्फुटरब्दार्थसंदर्भ वराज्भचरिताश्रिते ॥ 
प्रथमानुयोगी नाम 
सप्तविशतितमः सर्गः । 





[ अष्टाविंशः सगे; ] 
अथान्यदानतपुराधिपस्य संप्राप्रफल्याणफलोदयस्य । 
निल्यप्रवृत्तोत्सवसत्कियस्य सबन्धुमित्रार्थिजनप्रदस्य || १ 
धर्माथेंकामोत्नतिनायकस्य ग्रुणाकरस्याप्रतिपौरुषस्य | 
नृपस्य तस्याग्रमहामहिष्या बभूव गर्भोउलुपमाददेव्या। ॥ २ 
जाते च गर्भे जगतस्तदानीम भूत भ्ूतप्रमदो 5तिमात्रम्‌ । 
विनाशर्मायुः पुनरीतयश्र प्रशान्तवैर। रिपवों बभूवु: ॥ ३ 
ततः प्रपूर्णे नवमे च भासे प्राचीव दिग्भानुमुदग्रभासम्‌ । 
देवी पृथुश्रीकनकावदातं कुलध्वज सा सुषुत्रे कुमारम्‌॥ ४ 
सामद्रहोराफलजातकेश्र दृष्ट्वा कुमार पृथुराज्यभारम्‌ | 
प्रशस्य पुण्यापितभारतीमिः छुमात्र इत्येव हि नाम चक्र/॥ ५ 
निर्देघमासे व्यजनं ययैव करात्करं सवेजनस्य याति। 
तयेव गच्छन्पियतां कुमारो वाद्धें च बालेन्दुरिव प्रयातः ॥ ६ 

१६ मभूदभूत ]. २ [ पुथुश्रीः ]. २ [ जातकानि ]). ४ के निदाह, 
१८ 
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रूपेण वर्णेन गतिस्थितिभ्यां वाक्येन दृष्टा बषृषा श्रियों च | 
विज्ञानशीलस्थिरमित्रभावेः पित्रा समो राजसुतो बभूव ॥ ७ 
प्रमत्तमातड्रविलासगामी शरत्मपूणामलचन्द्रकान्तः । 
विचित्रसल॒क्षणमण्डिताड्ो रेमेडतिमात्र नयनाभिरामः || ८ 
स नीतिचश्लुमंतिमान्विधिज्ञ। कलाविदग्धो व्यसनादपेतः । 
शुचिश्र शरः सुभगश् नित्यं बालो5प्यवालो ग्रुणशीलवृत्तेः ॥९ 
कि देवविद्याधरकिन्नराणां सुतः प्रवञज्च्यावनिमाजगाम । 
आहोस्विदड्डावयबैरनज्ञो विस्मापनाय स्वयमागतः स्यात्‌ ॥१० 
तथैब शेषाश्र महेन्द्रपत्यः सुरेन्द्रपत्तीसमचारुशीलाः । 
अतुल्यरूपांस्तनयानविन्दन्‌ शुभोदँये सत्कृतयों यथेव ॥ ११ 
अम्रात्यसेनापतिमन्त्रिपुत्राः सुताथ सामन्तनरेश्वराणाम्‌ । 

पुनः पधानद्धितमात्मजाश्व नरेन्‍्द्रपूंऋअः सहसंप्रदानां: ॥ १२ 
समानशीलाः समरूपवेषा गुणेः सम्रेताः सहशाः क्रियामिः । 
परस्परस्नेहनिबद्धभावाः शिक्िक्षिरे राजसुतेः कलाश्व ॥ १३ 
यस्यात्मजा नागकुमारकल्पा ब्ं च यस्यारिजनप्रमाथि | 
यस्यासमों वेश्रवणो धनेन विभूततिरिन्द्रपतिमा च यस्य || १४ 
यस्योरुनीत्या रिपयो हिं नाशा गता विनाश सकलत्रपुत्राः । 
प्रजाअ सर्वद्धिगुणैरुपेता वर्णाश्रमांस्तस्थुरथ स्वमार्गे:॥ १५ 
अन्याय त्तिन बभूव लोके राज्ये च यर्स्यद्धिमभिप्रयाते । 
नवैनेवेरथसुमित्रपुत्रेः स राजवयों उजुबभूव भोगान्‌ ॥। १६ 
महामहत्मीतिपुरस्सराणि पृण्याहमद्गल्यशुभक्रियाणि । 
महोत्सवानन्द्समन्बितानि वर्षाण्यनेकानि गतानि तस्य ॥ १७ 


१ के दृष्टवा, [ दृश्या ). २ म क्रिया. ३ क शुभोदया, ४ म पुराप्रधान", 
[पुरप्रधान], ५ के सप्रधानाः, दे ईिताशा]), ७ क पृत्रम, ८ मे स्वमार्गे- 
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कदाचिदीशानसमानतेजा जाज्वल्यमानोत्तममोलिलीलः । 
मृगेन्द्रसत्कुण्डलघृष्टगण्डो ज्वलत्पलम्बोत्तमहेममृत्र! | १८ 
रत्नोत्पलालिज्ञितहारवक्षा निबद्धकेयूरसुपीनबाहुः । 
विमिश्ररक्तोत्पलमाल्यधारी दुहुलवस्रोज्ज्वलगात्रर्यटष्टि! || १९ 
सुगान्धिसचअन्दनकुडु माक्तस्तुरुष्ककालागरुधूपिताडु: । 
शान्तः पुनः कान्तवपुनरेन्द्रः सुख निषण्णों वरहम्यपूष्ठे ॥। २० 
नपो विरेने मदशालिनीनां मध्ये स्थितः पार्थिवमुन्दरीणाम्‌ । 
शशीव कान्त्या निजया समेतः सुतारकामध्यगतोम्बरे ह॥ २१ 
यथालकायां सुरसुन्दरीभिः सहेव रेमे भगवान्महेन्द्रः । 
मदेन विश्वाजितलोचनाभी रेमे चिरं भूमिपतिस्तथेव ।॥ २२ 
निजांशुभिव्याप्तंदिगन्तराणि ज्योतीषि पश्यन्मतिदर्शयंश्र । 
प्रियाड्ननाभ्यः प्रियमावहश्व निशामु्ख भूषतिरध्युवास ॥ २३ 
शरत्यदोषे विगताश्रइन्दान्विचित्रनक्षत्रणणाभिरामान्‌ | 
विभासयन्ती श्रुवमन्तरिक्षमुल्का पपाताशु सविस्फुलिड्रा ॥ २४ 
तामापतन्तीं प्रभया परीतामातिप्रवृद्धापिशिखामिवोल्काम्‌ । 
समीक्ष्य राजा सह सुन्दरीभिर्विंगगतां तत्क्षणता जगाम ॥ २५ 
ताराभिराभिः परिवेष्टिता सा यथेव चोलका खतलात्पपात। 
प्रियाड्लनाभिः परिवायमाणो राज्यात्मयास्यामि तथाहमस्तम्‌ २६ 
चतुर्विधेनापि महाबलेन स्वबन्धुभिभित्रजनेः परीतः । 
अहँ पुरा दुदेमितेन तेन नीतो5स्मि दूर हयसत्तमेन ॥ २७ 
एवं पुनेमेपथादपेतो जन्मराटवीषु प्रविनष्टचेताः 
दुष्क्ृतोपात्ततयाधिरूढ; परिश्रमिष्यामि तथेत्यनैषीत्त ।॥ २८ 


१क लीनः. २म व्याप्य ३े क तथैवनेषीत्‌, 
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निःशस्य दीर्थ स्वाशिरः प्रकम्प्य निभिद्य संसारमपारदुःखम्‌ | 
उत्थाय तस्यां उृपतिः सभायां स्ववासगेह प्रविवेश धीमान्‌॥२९ 
प्रविश्य त॑ भोगविरक्तचित्तस्तच्ार्थमागांभिनिविष्टबुद्धिः । 
नेस्संग्यमास्थातुमना नरेन्द्रो लोकस्थिति चिन्तयितु प्रवृत्तः ॥३० 
आनित्यभावं ह्मशरण्यतां च संसारमेक॒त्वमथान्यतां च | 
अशौचमप्यास्रवसंवरौ च सनिमर बोधिसुदुर्लभत्वम ॥ ३१ 
इमं च लोक॑ परलोकभावं शुभाशुम॑ क्ृत्यमकृत्यतां च । 
गत्यागति बन्धाविश्याक्तैमागे विचिन्तयामास यथास्वभावम्‌ ॥३२ 
अमेयवीयद्यतिसक्तशोया दिवोकसस्त्वष्टगुणद्वियुक्ताः । 
दिवस्पातिं वजधरं महेन्द्र दिवः पतन्तं न हि वारयन्ति ॥ ३३ 
दिसप्तरत्नाधिपति निर्धाश महोंजस मन्दरसारबीयंम्‌ । 
सुरक्षमाणं गणबद्धदेवेनेंदान्तकों मुश्चति चक्रपाणिम्‌ || ३४ 
जगत्पधानाः पुरुषाः पुराणा ब्रह्मा हरो विष्णुरिति त्रयो5पि | 
तानप्युदाराम्विवशीचकार न मृत्युतो वीर्यतमो 5स्ति कथित २५ 
हलीशवागीशगणेशराश्र विद्येश्वराः सवेध्वामधीशाः । 
योगाशवरा ये च महयश्र पतन्ति कालेन निपात्यमानाः ॥ ३६ 
ताहग्विधानां जगदीशराणां प्रकाशवंशामितपोौरुषाणाम्‌ । 

न चास्ति चेम्पृत्युपथा विमनक्तो हस्मद्विधानां च कथैव नास्ति ३७ 
निदाधमासोत्थमहादवाप्रिदेहत्यरण्ये तृणपर्णकाष्टम्‌ । 

चराचरं लोकामेदं समस्त कालापभिरेव खलु दंदहीति।॥ ३८ 
लोहाय नाव जलधौ भिनत्ति सत्राय वेडूर्यभार्ण दणोति। 
सुचन्दनं चौषधि भस्मना5सो यो माजुषत्वं नयतीन्द्रियाथें॥।३९ 


श्क “दुर्लभ च«२[ पथाद्विमोक्षो ). ३ इृणाति ] ४क भवत्मनासा, 
[ 'भस्मनेडसी ]. 
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इस्तागत॑ प्राणबलप्रदं च त्यक्त्वामृतं स्वादुरसोपपतञ्नम्‌ | 
प्रदाय मौल्यं मतिमन्दभावात्पिबेद्रिषं हालहले दुरन्तम्‌ ॥ ४० 
तथैव छोकद्ठयसोख्यमूर्ल विहाय धर्म हततत्त्वबुद्धि! । 
पापाकुरूं कर्म यदीह कुर्या सतां भविष्यामि विगहैणीयः ॥४ १ 
यथेव शालीक्षुफलप्रदाने सुक्षेत्रयज्ञो निवपेदलाबुम । 
तथ्रैव निर्वाणफलप्रदाने नेत्वावनों शोकफल वपेयम्‌ | ४२ 
रत्नाकर द्वीपवरं प्रविश्य महाध्यरत्नानि च तानि द्ष्ठा । 
नरो न संगद्य हि रिक्तपाणिः पश्चादवाप्मोति निवत्तयात्राम्‌ ॥ ४३ 
एवं सुमालुष्यमवाप्य दुःखादूपादिभिश्वापि गुणर्युतोउपि । 
नरत्नसारं यदि नादधीय॑ मुग्धस्त्ववश्यं निहितो भवेयम्‌ ॥ ४४ 
मोहावुतो विस्मृतधर्मचेष्टो यद्याचरिष्याम्यहमत्र पापम्‌ । 
योनिष्वनेकास कृतान्तनीतो दुःखान्यनेकान्यहितानि लिप्स्ये ४५ 
नायूंषि तिष्ठन्ति चिरं नराणां न शाखतास्ते विभवाश्र ठेषाम्‌। 
रूपादयस्ते5पि गुणाः क्षणेन सविद्यदम्भोदसमान भड्भा) ।॥४६ 
समुत्यितो5स्तं रविरभ्युपेति विनाशमभ्येति पुनः प्रदीप! । 
पयोदवृन्द प्रलूयं प्रयाति तथा मन्ुष्याः प्रलयं प्रयान्ति ॥ ४७ 
विज्ञाय चात्यन्तमनित्यभावमत्राणतामप्यशरण्यतां च । 
तपो जिनिरभ्यूदितं यथावद्यद्यत्र कुयों न हि वश्चितोउर्मि ॥४८ 
किमत्र पृनैद्रेविणोपहारे! संसारपाकाडुरशोकमूलैः | 
दारेस्तु कि वा हृदयप्रहारेथोरारिसपैप्रतिमेरशुद्धे: ॥ ४९ 
कि बान्धवेबेन्धमये: सशल्यैरनथसंसिद्धिसमर्थलिज्रें: । 
आशावपाशेः किमनर्थमूलैरथरपार्थदृरितानुबन्बैः ॥ ५० 

१ मे इत्वा बनो. २ क निद्वत्ति,, ३ के नावदीय, ४ [ निहतो ]. 
५ [ लप्स्ये ), दे म सर्व”, ७ म बन्धुमये:. 
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राज्येस्तु कं वा बहुचिन्तनीयेः संसारसंवर्धनहेतुभूतेः । 

भोगे! किमायासिभिरप्रशान्तेश्वतुगतिक्लेशफ लप्रदस्तेः || ५१ 
कः कस्य बन्धुस्त्वथ कस्य मित्र कस्याड्रना कस्य बले धन॑ वा। 
के कस्य पृत्राः कुलजातिदेशा रूपादयः के क्षणदृष्टनष्टाः॥ ५२ 
स्व॑ जीवित न प्रविगण्य चोरः कस्मे सम॑ वाऊुछति त॑ प्रयासम्‌ । 
कस्येह चित्त विमतिं न धत्ते विद्यद्॒पुश्रश्च लजीवितात्मा ।। ५३ 
तिय॑म्मनुष्यासुरनारकाणां योनिष्वनेकास्वशुभावहासु । 
अनन्तकालं बहुजीवराशो बंश्रम्यत कर्मरथाधिरूढ। ॥ ५४ 
संसारवास वसतामसूनां शोकाय संक्लेशसहस्रभाजाम्‌ । 

जरा च जातिमरण च तेषामवश्यमेतत्क्षयमभ्युपेति ।। ५५ 
अलाभलाभादिवियोगयोगं मानापमानप,्रसवात्मक॑ यत्‌ | 
सुखासु्ख तद्भवने समस्‍्ते जीवा लभन्‍्ते स्वपुरात्मकेन | ५६ 
इत्येवमादी भ्रपातिविचिन्त्य निर्वेगेंसेवेगयुतासदथम्‌ । 

आहूय त॑ सागरवृद्धिमाप्तं स्वचित्तसंकल्पितमर्थभूचे | ५७ 
पिता ममासीन्त्पतिः क्रियातस्त्व॑ धमतो में पिततामुपेतः । 

बने श्रमन्त कृपया कृतार्थ प्रायुंयुजो मामिह बन्धुवर्गें:॥ ५८ 
महाँयतां युध्यगमस्तदा मे सदाभिभूत॑ सुखदुःखमात्रम। 
स्वतन्त्रमुत्सज्य च मां गणज्ञः प्रातिष्टिपच्छी माति राज्यभोगे।।५९ 
ततो गुरुस्त्व पितृमातकल्प आपूच्छनीयश्व समचेनीयः । 
निःशड्डूया तेन बदामि काये तद्गोचतां ते यदि युक्तिमत्स्यात्‌ ६० 
यथैव माँ स्थापितवान्त्रपत्वे प्रजाहितायात्र गुणैरुदारे! । 
तथाग्रपुत्रं मम॒ त॑ सुगात्र राज्यश्रिया योजय साधु साधुम्‌॥६१ 


श्म प्रशान्यैं, २ [ तद्भवने ). ३ म निर्वेदद, ४ [ 'स्वेगयुतः ]. 
५ [ सहायता ], 
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मास्मत्संमर त्व॑ सुतरां कुमार राज्यप्रकृत्या सह वर्धय त्वम्‌ । 
अहं पुनः कामविरिक्तभावस्तपश्रिष्यामि विमुश्च तात ॥ ६२ 
निशम्य वाच वसुधाधिपस्य संसारनिर्वेदपरायणस्य । 

स्नेहेन त॑ सागरवृद्धिरित्यं प्रोवाच धर्मोश्रयणीयम्थम्‌ ॥ ६३ 
स्वामिन्किमेबं त्वविचार्य कारये विचिन्तितं केवलमर्थद्रम्‌ । 
अप्रार्थनीयं मनसापि ताहक्‌ न संमतं स्यात्तदयुक्तिमच्ात्‌ ॥।६४ 
अदेशकाले प्रतिसंनिबद्ध बलबलक्षेमविचारहीनम्‌ । 
यत्खल्पमप्यत्र हि कार्य जातं पारब्धमज्ैन हि सिद्धिमेति ॥ ६५ 
इद हि राज्यं नृपतिर्विशाल जनोउप्रगल्भस्तरुणः सुताडपि । 
स्तेहअ्न पित्रोजनतानुरागों विचन्तनीय! खल सर्बमत्र ।। ६६ 
अरातिभिदृष्ठतमैरनिष्टे: सामन्‍्तराजरटवीखरश् । 

पुरा त्वया साधु विराधितेस्तेः सद्यो विनश्यत्यथ राज्यमेतत्‌ ६७ 
प्रमाणभूतस्त्वमिह प्रजानां नीतिप्रगल्भो विदितत्रिवगः । 

अतो भवन्तं शिरसाभियाचे मा साहसं कम कथा नरेन्द्र ॥६८ 
निशम्य तत्सागरबुद्धिनोक्तं वचः सदर्थ परिषाकतिक्तम्‌ । 
महीपतिमंन्दरतुल्यवीये! पुन भाषे5थेमचिन्त्यमन्ये! ॥ ६५९ 
नणां च संपज्जलबुदबुदाभा तद्मोबन द्वित्रेचतुर्दिनानि । 

आयु पुनाश्छिद्रघटाम्बुतुल्यं शरीरमत्यन्तमपापिधर्िं || ७० 
धनं शरन्मेघचलखभाव॑ ब॒लं क्षणेनाभ्युपपाति नाशम्‌। 
केशास्त्वशुक्रा जरसा भवन्ति मन्दत्वमायान्ति तथेन्द्रियाणि ७१ 
प्रीति: पराभावमिय्ति सद्यः सुखे च विद्य॒द्रपुषा समानम्‌ । 
एकेकरूपेरुपयाति मुत्युने तस्य लोके विदितें! क्षणोअस्ति ॥ ७२ 
. १ [ मास्मान” ]. २ [ उपतेविंशाल ]. ३ [ विचिन्तनीयं ]. ७ क बृथा, 
७ [ अपायधर्म ]. ६ [ केशास्तु झुक्ला ). ७ [ विहितः ). 
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यान्ति क्षय ते निचयास्तु सर्वे समुच्छितास्तेडषपि च संपतन्ति | 
वियोगमूलाः खल् संप्रयोगा प्त्योमखं याति च जीवलोकः ७३ 
पिता च माता बहुबन्धुवर्गाः सहोदरा मित्रकलत्रपुत्राः । 
नष्टरमृर्ति कप्ठगतात्मचेष्ठ न मृत्युतों मोचयितं समथीः ॥ ७४ 
ताहग्विवै्मोजनमात्रसंख्येः कि बान्धवैर्म ईस्ति हि कार्यमेभि! । 
तानप्यहं कर्मपथान्तरस्थान त्रातुं न शक्तो उप्यथ निश्चितुं ववाम्‌ ७५ 
निरन्तरं तस्य नृपस्य वाक्य श्र॒त्वाब्रवीत्सागरवद्धिरेवम | 
यत्कतुमिच्छस्यनवद्यरूप तदात्मशकत्या क्रियते मयापि ॥ ७६ 
सन्मानमायावनिपरतीव स्लेहे चकार स्वजनः परथ । 
वणिक्पञ्ुत्ले खड़ बतेमानस्तव प्रसादान्नपतिस्त्वभूवम्‌ | ७७ 
मन्त्रे च युद्धे विषयार्थयोश्व सहायतां ते प्रतिपद्य पूर्वम्‌। 
अहं त्विदानीं यदि धर्मकृत्ये परित्यजेय त्वथमो5स्मि राजन ७८ 
एवं निगद्य स्थिरपवै्यवीयों विचाय॑ राजा विगतद्विषश्च । 
अन्तःपुरं तस्य हि शासनेन आह्याययां सागरवृद्धिरास ॥ ७९ 
आहयमानास्तवरया विभूष्य समेखलानूप्रमन्द्रनादाः । 
वराड्रना भ्रूपतिम भ्युपेत्य तस्थः पुरस्ताद्विक्रतोपचारा। || ८० 
स्वभावभद्रा: श्रतिशीलशुद्धा भठेप्रियाचारवचाविशभ्वषाः । 
क्ृतापराधा इव ता विलोक्य क्षमध्वमित्येबस॒वाच राजा ॥ ८१ 
तद्ाक्यवाताहतविहलाज्थः प्रम्ठानमाला इबव दीनवक्त्राः । 
आक्रम्ययन्तः स्रवदश्रुनेत्रा निपेतुरुवीपतिपादयोस्ताः )। ८२ 
हिमाहतानामिव पत्षिनीनां पद्मानि वातातपशोषितानि । 
वियोगभीतानि मुखानि तासां प्रम्लानरृष्टथापियतां प्रजस्मु ८३ 
१६ निश्चनु त्वम ]). २६ आनन्दयन्त्यः ]. 


अष्टाविंदः सर्ग: २८१ 


ओत्थाप्यमाना उसुधेशरेण मुहतंमात्रादुपलब्धसंज्ञाः । 
सगह्दाशक्तकलप्रछापा जजल्पुरित्थं विनयानताइथः ॥ ८४ 
भवत्यसादोदितसबसो ख्या; पादद्रयालम्बितजीविताशाः । 
त्यक्तास्त्वया कि करवाम हेउद्य गच्छाम वा कां गतिमद्य नाथ॥ ८ 
आधानतः स्लेहनिवद्धरागा नाथेन चात्मप्रियवान्धवास्ता; । 
कृतापराधाश वनभते [-] कथं तु नस्त्यक्तुमियेष भक्तां! (१)८६ 
अनन्यनाथा विमतीरपुण्या जहीहि नास्मान्नगतीवेराकाः । 
त्वया बिना नेत्रनिमषमात्र न शँक्‍्लुवं स्थातुर्माप क्षितीश | ८७ 
जलेन हीना इव पद्मव॒त्यः करेणवों वोज्य्ितयूथनाथाः ! 
जिजीविषार्त्मों न व नरेन्द्र त्वया विमुक्ता श्रवमित्यवैहि।।८८ 
इत्थं ब्रवाणा उपतिभ्रियास्ताः सुताम्रनेत्रान्तजलाबविलास्याः । 
स्वस्तेहपाशैर तुबन्धयन्त्यः प्रत्यत्रवीज्िगेतरागबन्ध! ॥ ८९ 
यमस्य नाथो5पि महाप्रतापो वज्ञायुधः प्रज्वलितप्रभावः | 
साक्षान्नवीं मृत्युमुखात्सुनालां स्थातुं परः कः पुरुषखिलोके।।९ ० 
अनेकको व्यप्सरसां समूहा! सामानिकादाखिदशेश्वराश्च । 
शक्रालयाच्छक्रमधः पतन्त न जातु संतारायेतुं समर्थाः ॥ ९१ 
ये चक्रविक्रान्तदशाड्रभोगास्तदधमोगाश्च सितासिताडाः | 
देवासुरेभ्यो उभ्यधिकप्रभावास्ते मृत्युनीता मम का कथ्ेयम्‌॥९२ 
गन्धवेविद्याधरनागयक्षा योगीश्वराश्चाप्रतिसत्त॒वीयोः । 

प्रिया: स्वका मृत्युमुखं प्रयान्ति त्रातु न शेकुरमम कारित शक्ति! ९३ 
जन्माणंवे मोहमहातरद्भे जरारुजामृत्युभयप्रकीर्ण । 
बनिमज्जनोन्मज्जनसंप्रयुक्ते वृथा हि कि मां शरणं बृणीध्वम्‌ ॥९४ 


१ के करवामंदेहय, २ [ भर्ता ). ३ [ न शवनुमः ]. ७ [ जिजीविषामो ]. 
५ [ सक्षाद्रवि ...स नाल ]. क सनाला. ६ [ प्रयान्तीसातु |. 


२८२ वराद्भ चरिते 


इष्ठेवियोगोउप्रियसंप्रयोगो जातिजराव्याधिरनित्यभावः | 
यदीह न स्युर्मरणानि छोके रतिर्ंजन्मन्यथ कस्य न स्यात्‌ ॥९५ 
जवेन नृणां वपुरायुरथां धावन्त्युपस्थास्यति सा जरा च। 
जरापरिक्षीणबलेन्द्रियाणां मृत्युस्ततो नेष्यति को5त्र राग; ॥९६ 
एका गतिरनिवृतिरस्ति लोके निरस्तरोगान्तकजन्मभीतिः | 
यां प्राप्य नश्यान्ति जरादयस्त महानदीं प्राप्य यथा तपाद्या: ॥९७ 
तां प्राप्तुमिच्छा यदि विद्यते चद्मष्माकमस्माभिसंमा समेताः । 
उपाय एकोउस्ति मनुष्यलोके धर्मो5हेतां प्रापयितु समर्थः ॥ ९८ 
अहंत्पणीतश्नतिसत्सहायाः सदर्शनोन्मीलितशु श्रनत्रा! । 
चारित्रसन्मागंमभिप्रपद्म सुखाकरं मोक्षपुर प्रयामः ॥ ९९ 
पुरापि जनेन्द्रमतप्रपन्ना नरेन्द्रवाक्यप्रतिवुद्धतत्त्वाः । 
नदेवदेव्य/ समये प्रयाय भत्रों सह प्रत्॒जन प्रपच:॥ १०० 
मृष्ठाज्ञपान वरभूषणानि चित्राणि वस्धाण्यथ गन्धमाल्यम्‌ । 
प्रासादशय्यासनयानकानि दत्वा चिरं नो न्पते बभार ॥। १०१ 
चन्द्रांशवः सूयंगभस्तयश्र खराश्र मद्यः पुरुषांश वाताः | 
न पस्पृशुदं:खनिमित्त भूता भतृप्रदानान्न कदाचिदस्मान्‌ ॥१०२ 
लताः स्वपुष्पस्तबकात्यिताग्रा यथा न शोभां ददति प्रकृष्टा! । 
दोश्रन्द्रतीना च यथा न भाति तथा भवामो नृपतो प्रयाते | १० ३ 
अभूषणानादनगन्धमाल्यास्ताम्बू लपृपाञ्ननगन्धहीना: । 
अमिन्रवर्गें: परिभूयमानाः किमास्महे प्रक्षरदक्षितोया!।। १०४ 
एवं विचिन्त्योत्तमपैयवन्त्यः कृतप्रतिज्ञा विगतस्पृहाश् । 
स्वानेकभक्तिस्थितिमानसा म्भाः प्रोचुनेरेन्द्र गतभोगतृष्णा: ॥ 
१ क तृषादथाः २६ रसा ). ३ [ प्रपन्नाः ]). ७ [ रपतिबभार ]- 


७५ [ परुषाश्च ). < म स्तबकोर्थिताग्रा, ७ क विचित्रोत्तम", 
८  स्वाम्येक ]. 





अष्टाबिंश सर्ग २८३ 


यद्त्र नाथ प्रविहाय राज्यं तप क्रियायां मतिमादधीयाः । 
सम त्वग्रेवात्र तपथरित्वा ससारनिष्ठामभिसत्रजाम' || १०६ 
इति तृपवानिता तृपेण साथे 
प्रविकसितात्पलचारुपत्रनत्रा । 
श्रुति सुखमपहाय ताशथ सद्य 
स्तपसि मनांसि समादधुवेराड्यः ॥ १०७ 
अथ जिगमिषुता नृपस्य बुद*वा 
नरपतय' परित समेत्य तृणेम्‌ । 
दरशुरधिकस श्रमा नरेन्द्र 
त्रिदशपति त्रिदशा इव प्रशान्तम्‌ | १०८ 
इति धमकथादरशे चतुबगसमन्विते । 
स्फुटशब्दा +सदर्भ वराह्डचरिताश्रिते ॥ 
तारादशननिमित्त राज्यभागनिर्षेगा 
नामाष्टाविंशात्तितम सगे । 





[ एकोनात्रिश, सगे ] 


श्रीधंसनप्रमुखा नरेन्‍्द्रा वयाउन्लुरूपोज्ज्वलचारुभूषा ) 
सभाएहे रम्यतमे विशाल वराड्टराजन सुख निषेदु, ॥ १ 
पिता वराषड्रस्य नरेन्द्रमध्य सस्‍्नेहेन सद्भावपुरस्सरण । 
परामृशस्तस्य कर करण प्रोवाच साम्नावचनीयमर्थम्‌ ॥ २ 
राज्य त्वदायत्तमिद हि स्वमाधारभूतस्त्वमिह प्रजानाम्‌ । 
विशेषतों मे नयन तृर्ताय बहिअ्चरप्राण इव द्वितीय! ॥ ३ 


२८४ बराह्नचरिते 


माता च पत्यस्तव पृत्रकाश प्राणान्त्यये5रं कथमत्र वत्स | 
ल्वयि प्रयाते<हमतो5भियाचे नास्मद्रचों लड्डितुमहासि त्वम्‌ ॥| ४ 
बिना शशाझ्लेन नभो न भाति विना मघोना न विभासते थोः | 
विना दयां धरपये न भाति न भाति राज्यं च विना त्वयेदथ्‌ ५ 
भारो यथादो सुकरः प्रवो् पश्चादशक्यः स तु गोरवेण । 

एवं तपःश्रीः सकरावधतुं सुदुर्धरत्वं च शनेः प्रयाति ॥ ६ 
आरोहणाद्भारवतो नरस्य दोभ्योमपाराम्बुनिधिमतारातू । 
सरित्यवेगे प्रतियातनो5पि तपो5तिकष्ठं सुखमास्स् पृत्र ॥ ७ 
स्मरानलाचिं :प्रतिदग्धवीर्या भृशन्तिं तियंग्मन्नु जासुरेन्द्राः । 

ते कामवहिं शमितु कुतस्त्वे शक्रोति पश्चेन्द्रियगोचरस्थः || ८ 
वय॑ च सद्धममथाईतां हि बुद्धापि तत्कतुमशक्लुयन्‍्तः । 

गृहेषु जीणों विषये प्रसक्ताः पुनस्तपस्ते विषम प्रकतुम्‌ ॥ ९ 
मास्मत्वरिष्टठों: कुरु धीर राज्यं जयारिवर्गान्विषयान्भजख । 
सहैव गत्वा च तपोवनानि तपश्ररिष्याम इहेत्यवोचत्‌ | १० 
यथोपनीतक्रममादरेण निशम्य वाक्य पितुरायतश्रीः । 
वराह्वराजः स्थितधरमचित्त: प्रत्यत्रवीदात्महिताय धीमान ॥ ११ 
धर्माथेंकामागमसाधनानि व्रजन्ति पूतां सुतरां प्रसिद्धिम्‌। 
तान्येव तत्साधनसत्क्रियाभितिपत्तिमायान्ति गते युव्वे ॥| १२ 
विशीणदन्तः शिथिलाड्रसन्धिः कम्पच्छिरश्श्वलपाणिपादः । 
कराग्रदण्डो जरसा परीतः कर्थ तपस्तप्यति मन्दचक्षु। ॥ १३ 
नष्टश्रतिजेप्रशरीरचेष्टः स्खलत्पदव्याकुलमन्दवाक्यः । 
ब्लीणेन्द्रियः प्षीणबलः प्षितीश श्रताणेवान्त कथमशभ्युपेति ॥१४ 


१ [ प्राणान्नयेरनू, न्वहेरन्‌ ]). २ [ घर्मपथों ]. ३ [ प्रतियानतोअपि ]. 
४ ६ भ्रश्यन्ति ), ५ [ शक्ताषि ), ८ क प्रशस्ता, ७ [ मा त्वे त्वरेधा: ]« 


एकोनत्रिंश! सर्गः र्८ट५ 


गहाद्वहिर्यातुमशक्तिमान्यो यात्वा पुननेंव निवर्तितुं वा । 
ताहग्बिधः कायपरिग्रहस्य स्थानावियोगस्य च कि समर्थ: ॥१५ 
भित्वा्गर्ल यान्ति चिरं वनान्‍्ते यथा गजा वारयितुं न शक्याः। 
गहार्गल तद॒दहं विभिद्य त्रजामि मान्धी वर एव याचे ॥ १६ 
बहियेयासुभेवनात्पदीप्तात्क्षिपत्यरातिः पुनरेव तत्र । 
दुःखानलादेवममिप्रयातुमापीपतः पार्थिव शत्रुवन्माम्‌ ॥ २१७ 
क्षुब्धार्णवादर्गतिवीचिजालात्कृच्छेण कूलान्तमुपागर्त तम्‌ । 
जुदत्यरातिस्तु ययैव तत्र मा नूसुदः संसतिसागरे माम्‌ ॥ १८ 
सुवर्णपात्र परमान्नमिष्ठं बुश्रुज्यमानस्य विष ददाति | 
यथा तथा राज्यविषं दंदाति धमोम्त भूमिप मे पिपासों!॥१९ 
शुभक्रियाणां च विघातकों यः पापक्रियाणां च सहायभूतः । 
स एव राजन्भवंबद्धवेरों रिपोश्वें कष्ट त्वतुलो न शत्रु ॥ २० 
रिपुः कंदाचि [>>] दर्थमड़ं बर्ल यशों वेह निहन्ति वा न । 
धर्मस्य ये विप्नकरा तृशंसा निम्नन्ति ते जन्मसहख्रसौख्यम्‌ २१ 
आयुर्वलारोग्यवपुरवेयांसि प्रणचराणि क्षणिक शरीरम्‌ । 
धनानि विद्यद्रपुषा समानि द्वितीय एषो5पि महांस्तु दोष: २२ 
राज्यं हि राजन्बहुदुःखबीज चित्ताकुलं व्याकृतिशोकमूलम्‌ । 
बैरास्पदं केशसहस्रमूलं किंपाकपाकप्रतिमं तदन्ते ॥ २३ 
दुरन्तता राज्यधुरंधराणां धर्मस्थितानां सुखभागिनां च । 
विजानतः साधुंसम्ात्थितस्य कर्थ रतिः स्यान्मम राज्यभोगे २४ 
१ [ त्वा धीवर ]. २ [ बहियेंयास ]. ३ [ 'प्रयात) ]. ७ [ बोभुज्य” ], 


५ [ ददासि ]. ६ म “बद्धवैरी. ७ [रिपुश्व. ..नु शत्रु: ]). ८ क कदाश्वियदर्थ". 
९ मे व्यादृति) १० के समस्थितस्य, [ सम॑ स्थितस्य ]. 


२८६ वराह्भचरिते 


निरुत्तरैस्तमे धुराथेगर्म! सहेतुकेभूमिश्रुजों हि मध्ये । 
मनोहरैभूमिपतिवचोभिः प्रबोधयां त॑ पितरं बभूव ॥ २५ 
प्रषद्धंवराग्यरसोदयस्य विशुद्धसष्टरविकम्पितस्य । 
पिता स्वपृत्रस्य वचो निशम्य प्रसन्नबुध्या तम्न॒वाच वाचस्‌ २६ 
सर्वान्तरायानतिलड्ठत्थ व॒त्स धर्मान्तरायों गुरुताम॒पैति । 
जानआ्ञपि स्तेहपरायणल्वाद्धलादवोच परिणामतिक्तम्‌ ॥ २७ 
यदि श्रमादात्मनि मोहतो वा स्वकर्मणां गौरवतो5तिरागात्‌ । 
न्यायादपेत॑ बचने यदस्ति क्षमस्व॒ तत्सवम्रुदारबुद्धे ॥ २८ 
आबाल्यतः शान्ततमस्य तस्य धमोन्नुरागोद्यतसत्क्रियस्य । 
सुनिश्चितां तामवगम्य बुद्धि मुमोच कृच्छात्तनयं महीन्द्रें! । २९, 
तथ्रेव पौरान्स्वजनाञ्नांश सेनापतिश्रेष्टिगणप्रधानान । 
स्वमातर कृच्छुतरान्द्रसिंहों विमोचयामास यथाक्रमेण ॥ ३० 
आहूय त॑ पूत्रवरं बिनीत॑ सुगात्रनापानमनहृरूपस्‌ | 
निवेध्य पार्ख विनयाद्रिनम्र मध्ये तपाणामिदमित्युवाच ॥ ३१ 
मातामहो<र्य तव संनिविष्ठ: पितामहस्त्वेष ग्रुणेगेरीयान । 
ग्रुरुदयस्यास्य तृपोत्त मस्य कुरुष्व शुश्रपणमात्मशक्त्या ॥ ३२ 
वृद्धान्गुरुन्पाज्ञतमानुदारान्‌ दयापरानायकलांश्र नित्यम्‌ । 
विश्रम्भपूवे मधुरेबचोभिमन्यस्व मान्यानथ मानदानेः ॥ ३३ 
अरातिवर्गान्विजयस्व नीत्या दुष्टानशिष्टांश्व सदा प्रशाधि । 
कृतापराधान्‌ शरणागतांस्तान्‌ रक्ष स्व॒पुत्रानिव सवेकालम ३४ 
पहुवन्धमूकान्वधिरान्सियश्र क्षीणान्दरिद्रनगतीननाथान्‌ | 
आत्तान्सरोगांश विधृष्व सम्यक्पराभि भूतान्परिपालयस्व ॥३५ 
श्म पुत्राः . २ म ध्मान्तराये, ३ मे महेन्द्र: 
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विरों कर. 


धर्माविरोधेन समजयाथोौनर्थाविरोधन भजस्व कामान्‌ । 
कामाबविरोधेन कुरुष्व धर्म सनातनो लोकिक एप धर्मः ॥३६ 
दातव्यमित्येव जनाय चित्त प्रदेहि सन्‍्मानपुरस्सरेण । 
भृत्यापराधानविगण्य व॒त्स क्षमख सर्वानहमीशतेति ॥ ३७ 
निबद्धवेरानतिदो षशी लान्यमादिनों नीतिबहिष्कृतांश । 
चलस्व॒भावान्व्यसनान्तरांथ् जहाति लक्ष्मीरिति लोकवादः ॥ ३८ 
अदीनसच्त्वान्‌ क्रियया समेतान श्रतान्वितान्क्षान्तिदयोपपन्नान्‌ । 
सत्येन शोचेन दमेन युक्तानुत्साहिनः श्रौसस्वयम भ्युपेति ॥ ३९ 
अत्यांश्र मित्राण्यय कोशदण्डानमात्यवगाज्जनतां च दुगोन्‌ । 
बुधैश्न पूजां यदि वाज्छसि त्व॑ कुवत्मनात्मानमतीव पात्रम ॥४० 
भूयो5हंतां शासनमागमस्थान्सज्ज्ञानचारित्रतपोविशुद्धान । 
चतुर्विध॑ संघमरथात्मशक्त्या भजस्व सन्मानय सादरेण ॥ ४१ 
गुणेंरुपता गुरवों बहुज्ञा ये शिष्ययन्त्यात्मसुतान्‌ हिताय | 
सतक्त्वसवे बहु शिष्ययित्वों समपंयामास सुतं गुरुभ्यः ॥ ४२ 
ततो नपेम॑न्त्रवरप्रधानें: सामन्तमुख्येरभिषिच्य साथेम्‌ । 
बबन्ध पट्ट स्वयमेव राजा प्रजाहिताथे कुलबृद्धये च ॥ ४३ 
मुक्तावरीं रत्नपरीतमध्यां कण्ठे च देवेन्द्रधनुविषचित्राम । 
सूर्यप्रभाहेपितसत्किरीटट  निधाय पुत्रस्य हि मूप्नि तस्य ॥ ४४ 
शेतातपत्र शरदभ्रशुत्र॑ं दधार भास्वद्ररहेमदण्डम । 
अष्टाधसचामरहेममूल व्युस्क्षेपणामास स सुन्दरीभिः ॥ ४५ 
तेषां तु मध्ये वसुधाधिपानां खबाहुवीयोजितसदुणानाम्‌ । 

रेजे सुगात्रों नवराज्यलक्ष्म्या कान्त्या ग्रहाणामिव शीतरश्मिः ४६ 


. ५] वित्त ]. २ [ सबोनहमीशितेति ]. ३ [ शिक्षयन्त्थात्म! ], ४ [ शिक्ष- 
गेत्वा ]). ५ क सत्तिरीट. ६ क देममाल, 


श्ट८ वंराइचेरिते- 


नेदुः समन्तादबृहदश्नादा मृदड्भमेरीपटहा! सशहाः । 
उत्कृष्टनादां जनतां चकार लब्धेश्वरा भूवनिता तुतोष ॥ ४७ 
ततो तृपों निवृतिसौख्यरागः स्वपुत्रसंक्रामितराज्यभारः । 
विमुक्तसंगः खजनेन साथधे जगाम तूणे जिनदेवगेहम्‌ ।। ४८ 
तत्राईतामप्रतिशासनानामष्टाहिकां शिष्टजनेश्व जुष्टाम्‌ । 
यमोपवासत्रतयन्त्रितात्मा चकार पूजां परया विभूत्या ॥ ४९ 
पूजावसाने प्रतिमापुरस्तात्‌ स्थित्रा महीन्द्र! सुविशुद्धलेश्य! । 
स्तुत्वा जिनानां तु गुणानुदाराज्जग्राह शेषां म्ुदितान्तरात्मा५० 
स्तोत्रावसाने प्रणिपत्य देवान्प्रदक्षिणीकृत्य जिनेन्द्रगेहम्‌ । 
आ।रुद्य राना शिविकामनध्यों दिवाकरांशुद्युतिहारिणी ताम्‌ ५१ 
अत्युच्छितेः केतु भिरुज्ज्वलाड़ैः सितातपत्रेबरचामरेश्र । 
ध्वजेरनेकेनयनाभिरामेगेच्छन्ब भी शक्र इवावनीनद्रः ॥ ५२ 
मृदड्रशब्दे: पटहस्वनेश्व शह्॒प्रणादेगेजवाजिघोषे! । 
पृण्येबेचोभिवेरमागधानाम भूछू वनिः छ्ुब्धसमुद्रतुल्यः ॥ ५३ 
पैरिजनेवेषचरेरमात्येः सामन्तवगेनेपपुड़नेश । 
पदातिनागाश्वरथाधिरूदेवेतो ग्रहेभ्यो निरगान्नरेन्द्र ॥ ५४ 
रपैश्व काश्रिदरवाजियानैमेनोहराभिः शिविकामिरन्याः । 
धर्मक्रियायां विनिवेश्य बुद्धि उपाड्ना भूपतिनेव याताः ॥ ५५ 
तप प्रयात॑ प्रसमीक्ष्य केचिद्धमेभियाः पोरजनाः प्रहष्टाः । 
केचित्पुनरमोहमहातमो 5न्धा दुर्बुद्धयो5त्यल्पतमा निनिन्‍्दु) ॥ ५६ 
मत्स्यामिषाभ्यां च यथा श्ृगालः प्रवश्चितों लोभतया विमूढः॥ 
यथा च नारी युवरूपलब्धां भ्रष्टो भयाभ्यां पतितस्कराभ्याम्‌ ५७ 


१ [ “नादाझनता ]. २ [ वर्षधरे! ]. ३ मे "लब्धा. 
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तथा नरेन्‍्द्रों विषुर्लाब भोगान्त्रत्यक्षभूर्त प्रविदांय बाल! । 
परोक्षमिच्छन्पुरसी ख्यमोक्ष॑ प्रव॑च्यते जम्बुकपुंअलीवत )। ५८ 
स्वगों5स्ति नास्तीति कर्य हि शर्क्य श्रद्धालुसज्ज्ञानवचां वेयो यत्‌ 
इतो गतो वा तत आगतो वा पुमान्यदि स्यात्तदिह प्रमाणम्‌५९ 
विम्नच्य हस्त/गर्तमर्थकज्ञो वनेउन्यमर्थ मृंगयेति कश्रित्‌ । 
इर्दं हि राज्य प्रविसज्य वाब्छेददश्यमिन्द्रत्वमवाप्तुमब्! || ६० 
सुसिद्धमज्न प्रविहाय कश्रित्पुनः प्रपक्त॑ घटते विचेताः । 
स्थाद्रा न वा संझ्ॉयितुं तदन्न॑ राज्य तथा सिद्धमसिद्धमैन्द्रम ॥६१ 
पश्चेन्द्रियाणां विषयाश्र पश्च ते सेवितव्या इति सत्नवादः । 
सत्स्विन्द्रियेष्वर्थतमेषु सत्सु किमन्यमर्थान्तरमार्गयेद्रों ॥ ६२ 
अहो नृपो<5य निरपेक्षितार्थो व्यामोहितात्मा बत कि करोति | 
न कश्रिदस्यात्महितस्य वक्ता बन्धु!ः सखा वा खल॒ विद्यते5्त्र ६३ 
इत्येबमादीनि वचांस्यथोचेः प्रभाषमाणानफलानभायोर्न । 
अद्राः प्रकृत्या क्षतधर्मतत्ता विलोक्य तेभ्यः पुनरित्यमूचु: ॥ ६४ 
धमांत्सुखेशर्ययनानि लोके लभन्त इत्येव कथा ततान | 
कुतो भवन्तः सम्ुपागता वा जडा वराका श्रतिबाह्यवृता। || ६५ 
शालीक्षुगोधूमयवादिधान्य बीजादिना नाइूरतासुपैति । 
तपोमयं बीजमथायनीयेः स्वर्मोश्षसौरूयं लभते न कश्मित्‌ ॥ ६६ 
पूजा तपः शीलमपि प्रदान चत्वारि बीजानि सुखस्य लोके । 
उत्वा नरास्तानि महीत ले स्मिन क्रमेण धीरा! सुखभागिनः स्यु! 

१ ['भूतान्प्रविद्याय ). २ के “वर्चां चचो, [ बता वचो ]. ३ [ "गतमर्थ- 
मशी, 'गतमर्थक यो ]. ४ [मृगयेत ]. ५म स्वाद्वादवासंशविदु. ८ [संशयितं]. 
७ [ मापयेद्वा ). ८ [ 'फलानमभद्रान्‌ ). ९ [ बीजमथापनीय ]. 

१९ 


२९० बराह्नचरिते 


फान्तिद्यतिज्ञानविभूतिय॒क्त सुखान्वितं धान्यधनान्वितं च | 
समीक्ष्यमाणो5पि नरो नरं त॑ सुपुण्यवानेष इति ब्रवीति ॥ ६८ 
पुराजितश्रीस्तपसां फलेन इहोपश्रुड्ढे मचुजः सुखानि | 
कत्वेह पुण्यानि महाफलानि सुरासुराणां कुरुते तंदेश्यंम ॥ ६९ 
एवं च पूर्वाजितपुण्यपाकादिमां विदित्वा ठृपतां नरेन्‍्द्रः। 
विहाय तां देवपतित्वमीप्सुवन प्रयातीति च केचिदूचुः ॥ ७० 
त्यजन्ति येउथोन्महतश्र भोगांस्त एवं धन्याः पुरुषाश्र लोके । 
बये पुनस्तानसतोप्यपृण्यास्त्यक्तुं न शक्ता इति केचिदूचुः ७१ 
किमास्महे स्वामिनि संप्रयाते व्य हि तेनेव सहाभियामः । 
इति प्रतिज्ञामभिग्ृह्य केचित्पारेभिरे गन्तुमदीनसच्ताः ॥ ७२ 
एवं हि पोरेरपरीक्षिताें: स्कचित्तसंकल्पितवाक्प्रलापैः । 
निगद्यमानो हृपतिजेगाम पुराद्वहिनिंगंतरागबन्धः ।| ७३ 
पुरं ऋ्मेणाप्रतिधीव्य॑तीत्य वने च नानाद्रुमपृष्पकी्णम्‌ । 
रक्तोत्पलेवोकुलिता श्रवृन्देर्ेपः प्रपेद मणिमन्त्रसिद्धमू ॥ ७४ 
ते पवेतं ज्ञानतपश्वरित्रिविस्तीणंकीतिसुनिरध्युवास । 
गणाग्रकेतुवेरदचनामा सविग्रहों धर्म इब द्वितीयः | ७५ 
स केवलज्ञानविशुद्धचछ्षुमंहर्षिविद्याधरदेवताच्यः । 
धमोम्ृत भव्यजनाय यच्छन्बभो युनिर्मेरुरिवातितुड्रः ॥ ७६ 
अद्रतस्तं समवेक्ष्य भूपाः खवाहनेभ्यस्त्ववतीय तृर्णम्‌ । 
प्रदक्षिणीकृत्य विद्यद्धभावा नेम्रः शिरोभिप्लैनिसत्तमं तम्‌ || ७७ 
वराड्ूराजः शमितात्मराग: प्रणम्य पादो वरदत्तनाज्नः । 
स्थित्वा पुरस्तादभिजातहषेः कृताज्ञलिवॉक्यमिद जगाद ॥|७८ 
१ मे तवेश्वम्‌ . २ क मणिमत्त्वी., 


एकोनब्रिंश। स्गः श्र 


सर्वज्ञ सवार्चित सर्ववन्ध सर्वाश्रमाणां परमाश्रमस्थ । 
श्रण्यभूत त्रिजगत्मजानां संसारभीतः शरणागतो5हम्‌ ॥ ७९ 
चतुर्गतीनामसुखान्वितानां योनिष्वनेकास्‌ चिरं भ्रमित्वा । 
दुःखान्यनेकान्यब्ुभूय तत्र श्रान्तो भवन्तं शरणागतो5स्मि | ८० 
नालिप्लितो यो रजसा कदाचिन्नोपप्छृुतो जन्मवियोगशोकेः । 
मृत्योरनालीदपदभचारो नयस्व मां देशमषे तमाशु ।। ८१ 
ततो मुनीन्द्रस्तदनुग्रहायावदन्महामेघग भी रनादः । 
यथा सुखं त्वं विषयेषु राजज्ास्ख प्रसाक्षीरिति संदिदेश १॥ ८२ 
विशुद्धजात्यादिसुदुलेभत्व॑ सद्धमंगरार्गे प्रतिबोधनं च | 
विमुक्तिधर्मा भिसुदृष्क रत्वे सबे तदाचह्ू गणप्रधानः ॥ ८३ 
चेष्टाप्रधाना जगतः क्रियाश्र चेष्टावर्तां कमे न चास्त्यसाध्यम्‌ । 
चेष्टख्व तस्माछभते यदिष्ठटं खगांदिकं मोक्षख॒ुखावसानम्‌ ॥ ८४ 
विशालबुद्धिः श्रुतधमतत्ततः प्रशान्तरागः स्थिरधीः प्रकृत्या । 
तत्याज निर्माल्यमिवात्मराज्यमन्तःपुरे नाटकमर्थसारम्‌ ॥ ८५ 
विश्वषणाच्छादनवाहनानि पुराकरग्राममडम्बखेडे! । 
आजीवितान्तात्मजहों स बाह्मम भ्यन्तरांस्तां श्र परिग्रहाद्यान | ८ ६ 
अपास्य मिथ्यात्वकपायदोषान्पकृत्य लोभ स्वयमेव तत्र । 
जग्राह धीमानथ जातरूपमन्येरशक्यं विषयेषु लोलेः | ८७ 
अन्ये5पि सामन्तत॒पा महान्तः कौटम्बिकाश दिजसा्थवाहाः । 
नरेन्द्रभक्त्यापितमानसा स्ते प्रवत्रजुस्तत्र सहेव राज्ञा ॥ ८८ 
नरेन्द्रदत्तो वसुमान्वनेशों प्यनन्तचित्रो च मतिप्रगल्माः । 
अचत्जु: स्वाम्पनुरामबद्धा कणिम्बराः सागरवृद्धियुरूयाः ॥| ८९ 
१२ [ छग्मसे ). २ [६ कोड़म्पिकाश्व ). 
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ये भूमिपालो) सुकुभारगात्रा विचित्रभोगमतिंबद्धंसौख्या: । 
रीज्यानि संत्यज्य महद्धिवन्ति कुर्वन्ति चेते5पि तपांसि धीरा! ९० 
वय॑ प्रक्लेल्या पिभवेर्षिहीना नित्य परप्रेषणतत्पराश्र । 
विशेषतः साधु तपश्चराम इत्येवसुक्त्वा हि परे प्रजस्मुः ॥ ९१ 
क्षितीन्द्रपल्य/ कमलायताक्ष्यों विचित्ररत्नप्रविभूषिताड्र'थः । 
परीत्य भक्‍त्यारपितचेतसस्ता नमः प्रेकृर्वन्सुनयों प्रहष्ठा! ॥ ९२ 
ततो हि गत्वा श्रमाणाजिकानां समीपमभ्येत्य कृतोपचाराः । 
विविक्तदेश विगतानुरागा जहुव॑राड्रथों वरभ्पषणानि ॥ ९३ 
गरणांथ शीलानि तपांसि चैव प्रबुद्धतक्ताः सितशुश्रवस्राः । 
संगृह्य सम्यग्वरभषणानि जिनेन्द्रमागोभिरता बश्नबुः ॥ ९४ 
मन्त्री खरामा त्यपुरोहितानां पुरप्रधानद्धिमतां ग्रहिण्य! । 
जपाडुनाभिः सुगतिप्रियाभिर्दिदीक्षिरे ताभिरमा तरुण्यः ॥९५ 
इति नृपतिरपास्य राज्यभारं 
ब्रतगुणशीलतपांसि संबभार । 
प्रमुदितमनसश्र राजपन्न्यः 
परमतपांस्यमिदरप्रिरे हिताय ॥ ९६ 
नृपनृपवनिताभिरुज्झितानि 
वरमकुटाडुदहारकुण्डलानि | 
अवनितलमुपागतानि रेजुः 
कुरुषु यथा तरुजानि भ्षणानि ॥ ९७ 
नवशरदि भजन सुपृर्णचन्द्रो 
* व्यपगतमेघमलीमसाश तारा। 
स / अचकुमुनये ). 
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ब्रहणसिह तेसलेवछदोः 
प्रतिषिरराज मही विश्वषणेस्ते! ॥ ९८ 
यतिपतिमभिवन्य सादरास्ते तदलु मुनीक्षगसंयतांध भकत्या। 
अरबरवनिता विम्ुच्य साध्वीश्षम्ुपययुः स्वपुराणि भ्वमिपाला! ९९ 
इति धर्मकथोदेशे चतुर्वर्गसर्मान्वते । 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भ वराड्चचरिताश्रिते ॥ 
वराह्डदीक्षाषरिकारों 
नमिकोनत्रिशतितमः सर्गः । 





[ त्रिंशः सगेः | 

गतेषु तेषु प्रियवान्धवेषु स्वेभ्यः पुरेभ्यो सानिर्सकथामिः । 
दीक्षां प्रपन्नों जह॒षुद॑सिंश वारीविमुक्ता इव मत्तनागाः | १ 
मिरस्तभपाः कृतकेशलोचाः प्रसन्नषुद्धीनि्रियशुद्धभावाः । 
धमोनुरक्ता मुनिराजपाख्ख॑ प्रपोदिरे साज्ललयों यथाहस्‌ || २ 
उपाश्रितांस्तान्कृतमूप्रिहस्तान्विलोक्य साधून्विगतेन्द्रियाशान । 
स्वभावतो भव्यजनाज्ुकम्पी व्रतोपदे्श कथयांघभूव ॥ ३ 
स्थानानि जीवस्य चतुरददशानि तयैव हि स्थातुचरिष्णुतां च । 
सम्यक्तवमिथ्यात्वविमिश्रितत्व॑ शशंस सम्येक्सफल याति भयः ।। 9 
दण्डांखिगुप्तीर्थ चतुष्कपायान्द्रव्याणि पट्जीवनिकायमभेदों: । 
दश्परकारं श्रमणेन्द्रधम तेम्यः समाचष्ट समाहितेम्य! ॥ ५ 

१ [ ताम्रलेप ). २ [ 'ज्िक्षत्तमः ]). हे कम श्रीनीमिनाथाय नमोस्तु 


सुभ्यम्‌ । नमोज्स्तु नारायणदर्पहारिणे || ७ क प्रसन्ना, ५ [ सम्यक्त्वफल ), 
६ [ गुसीश् ). ७ [ 'भेदान्‌ ]. 
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सज्ज्ञानचारित्रगतिव्रतानि दशा्भेदान्यवदत्स तेभ्यः । 
तपोविर्षि द्वादशलक्ष्ं च संसारविच्छित्तिकरं समाख्यत्‌ ॥ ६ 
संज्ञाश्वतस्र: करणानि पश्च चेयापथादीन्समितीश्र पश्च । 
आवश्यकाः षद्च पड़ेव लेश्या योगत्रयं चाप्यवदयथावत्‌ ॥ ७ 
चतुर्विधन्यासपदप्रपश्चं नयप्रमाणानि च मार्गणानि । 
अष्ठप्रकाराननुयोगभावां स्रिपश्चकां व गृणप्र भेदान्‌ ॥ ८ 
त्रिलोकसंस्थोगतिमागर्तिं च से पृण्यपापास्रवसंवरांश्र । 

बन्धं च मोक्ष च॑ शिवप्रभेयं मनिम्नैन्िभ्यः कथयांबभूव ।। ९ 
श्रत्वा मुनीन्द्रोदितमप्रमेयमहीनसक्ता: शिवसिद्धिमार्गम्‌ । 
शीलान्यथादाय महात्रतानि सद्यस्तमाचारमधीयते सम ।। १० 
ततें! सशान्त शिवदत्तसंज्ञ दयापरं सान्तिम्ुदारवृत्तम्‌ । 
आधारभूत नवसंयतास्ते प्रपेदिरि सपमसाधनाय ।॥ ११ 

ते भव्यसक्षा विदितार्थतत्त्वा जन्मान्तरे भावितयुक्तिमार्गाः । 
अनन्तवीयाः श्रमणत्वमाप्ताः शिशिक्षिरे तच्च सुशिक्षितव्यम्‌ १२ 
वराड्गराजेन सह प्रयाताः समाहिताः क्षत्रियसंयतेन्द्राः । 
बैराग्यनिर्वेदपरायणास्ते प्रारेभिरे कर्मरिपुं विजेतुम्‌ || १३ 
ममत्वदेहप्रतिकारहीना न हि क्चित्ते प्रतिबद्धरागाः । 
त्यक्तप्रमादा निरवद्यभावा समा बश्नवुः प्रजने जने वा ॥ १४ 
ज्लोक्यमप्येकमुहू्तमात्रादुदीरितो नाशयितु समर्थ: । 
महाबलः क्रोधकपायमल्ः क्षमाबलेनाप्रतिमैर्निरस्तः ॥ १५ 
मानो महाशैल इवातितुड्भ/ स मार्दवेनाप्रतिमेन जिम्ये । 

तथेव माया कुटिलखभावा जितेन्द्रियेश्रेव जिताजवेन ॥ १६ 


१[ संस्था ].२ [मोक्ष शिवमप्रमेय). ३ [ ततश्र शान्त ]. ७ [क्षान्त']- 
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लब्धास्पदः सर्ज इव प्रवृद्ध/ शाखोपश्ाखाप्रतिमानमूर्तिः १ 
उन्मीलितो लोभकषायवृक्षः संतोषधत्या क्रियविद्धिराबेः १७ 
ब्रणाः प्रशल्यों इव दुश्रिकित्स्या मिथ्यात्वमायासानिदानशल्याः | 
विमुक्तिमागाभिरतैरुदारैविंवर्नितास्ते ऋषिभिर्विशेषात्‌ ॥। १८ 
जिनेशखराचार्यबहुश्रतेषु संघे च धर्म च जिनालये च | 
सम्यक्त्वचारित्रतपस्सु नित्य भाक्तें प्रचक्रस्तन्लरागमोहाः॥ १९ 
तैसग्यमास्थाय शुभप्रयोगा महर्षयों मन्दरसारधेयौः । 
चकम्पिरे नेव परीपहेभ्यः प्रभञ्जनैस्तेरचला इवात्र | २० 
यथाजिभूमावरिसैन्यमुग्र॑ं पुरा ममर्द स्वपराक्रमेण । 
परीषहारीन्विषयांस्िदण्डांस्तथा मैमर्दूयेतयों जिताशाः ॥ २१ 
अहुद्रचःस्तम्भमुपागमय्य बधूदा तपोयोगमयेश्र पाते! । 
मनोगजान्मानमदाद्रेगण्डान्‌ ज्ञानोडुशैस्ते शमयांबभूवु$ ।॥ २२ 
दुष्टानिवाशानपथप्रपन्नान्पश्वेन्द्रिया थान्विषयानुदा रान । 
संयम्य सम्यग्वररज्जुबन्धेमेहाधियस्ते स्ववह प्रचक्रः । २३ 
यथा मदान्धाः करिणः प्रयोगेरुपायवन्तो वशमानयन्ति । 
तथेन्द्रियिभान्‌ कुलजातिदँप्तान्‌ ज्ञानाइशेनात्मवच्न प्रणिन्युः॥२४ 
यथा पुरात्यन्तरदुष्ठवगोनपास्य राज्यं स्वमु्ख प्रणिन्युः । 
तथैव रागादिरिपून्विजित्य सुन निषण्णो मुनितासुपेत्य ॥ २५ 
शून्यालये देवगृहे श्मशाने महाटवीनां गिरिगहरेषु | 
उद्यानदेशे द्रमकोटरे वा निवास आसीदषिसत्तमानाम्‌ ॥ २६ 
१ [ उन्मूलितो ] २ [ भ्रुतावैद्धिरायं:], ३ [ सशल्या ]). ४ [ बैराग्य- 


मास्थाय ]. ५ क ममद्दु3. ८े क शानाश॒के ७ क येभाः...हसाः. ८ [ पुरा- 
त्यन्तिकदुष्ट ]. 


२९६ वराइचरिते 


रातिंचरा भीमरवाः शकुम्ताः शादूलसिंहद्रिपजम्बुकत्तोः | 
ग्रत्राकुला भीमभुजंगमाथ तत्रास वासो यातिपुद्धवानाम्‌ || २७ 
वर्षासु श्ीतानिलदुर्दिनासु घोराशनिस्फू्ज थ्ुनादितास । 
दिवानिश् प्रक्षरदम्बुदास ते वृक्षमूलेषु निषेदुरायो! ॥ २८ 
स्थलेषु निर्जन्तुषु वीतरागा निषद्य ते स्रीपशुवर्जितेषु । 
संसारनिस्सारदुरन्ततां च विचिन्तयामासुरनेकशस्ते ॥ २९, 
बने पुनर्भीगतमे +>धकारे शिवादिवान्धध्वनिरोद्ररूपे । 
जरासुजामृत्युभयातिभीता निद्रावश रातरिषु नेव जग्मुः | ३० 
धाराभिधोताइ्मलाः सुलेश्याः खद्योतमालारचितात्ममालाः । 
विद्यतावेष्टनभूपिताडुगः प्रज्ञाड्ररागात्युपभोगश्नक्ता; ॥ ३१ 
हेमन्तकाले ध्ातिबद्धकक्षा दिगम्बरा हश्रवकाशयोगाः । 
हिपोत्करोन्मिश्रिदशीतवाय्यु प्रसरहिरेउ्त्यर्थमपारमैयाः ॥ ३२ 
अस्पशेयोगा मलदिग्धगात्रा: प्रसारणाकुश्चननकम्पहीनाः । 
उच्छवासनिःश्वासनिमेषलक्ष्यांः संतरिथरे स्थाणुरिवापकम्प्या। 
भूतेः प्रभ्तते! सपिपाससंधेः सडाकिनीमि! पिश्चिताशनीभिः । 
घोरेः पुनर्भीमरवानुकारैस्ते निश्चला तस्थुरमा ब्मशाने ॥ ३४ 
अजख्लानभूरित्रतयोगभाराः स्वेदाड़मासक्तरज!पलिप्ता: | 
निदाघसूयोभिमुखा हसिंहा ब्युत्सष्टगात्रा मुनयो5मितस्थुः ३५ 
ऊध्वों दिवा्े प्रदहत्यभीक्षणं पार्खे च वायो पैरुषेडतिवाति । 
अधः पुनस्तप्रमहाशिलास स्थित्वा प्रदेकुघनकर्मकक्षम्‌ ॥ ३६ 
निदाधतीए्ष्णकंक रप्रहाराजु रस्स्वथादाय निरस्तपापाः । 

अस्तं प्रयाते च रवी यतीशाः पराइमुखेरा विवनेवतेरँ! ॥ ३७ 


१म नादिकासु. २क लक्ष्म्या, दे [ निश्चलं ). छ [ ऊष्य ). ५ 
पुरुष, ६ मे प्रसेदकुधन, [ प्रदेहुघन) ], ७ [ विवरे5्वतेरूः ]« 


त्िशः सर्गः श्र्‌फ 


विशिष्टवातातप्वर्धहप्ताः श्ुद्धिरोगारतिरोपणानि । 
प्रसेहिरे कमरज:प्षपाय महपेयों मन्‍्दरज+प्रकम्प्या! ॥ रेट 
वीरासनस्वस्तिकदण्डशय्याः पल्यक्वज़ोत्कुटिकासना ये । 
स्थानत्रता मौनपराश्व धीरा महाद्विकुक्षिष्यभिरेमिरे ते ।। ३९ 
एवं तपः/शीलगुणोपपलञ्ा व्रतेरनेकेः कृशतामुपेताः । 
अभम्नचयोः स्थितसच्ष्यसारास्तेपुः सुतीवराणि तपांसि शुराः ४९ 
निवत्तलोकव्यवहारिणस्ते जिनेन्द्रवाक्यातुनयप्र्वाणाः । 
धमोनुरागोद्यतधीरचयो ध्यानेकतानाः सतते बभूवुः ॥ ४१ 
तपोभिरापीडितसबंगात्रा महर्षयो निश्चलमानसास्ते । 
पुरात्मसंक्रीडितकामभोगाञ्न चैव कांश्रिन्मनसा विदध्यु॥ ४२ 
एकान्तशीला विगतान्तरौद्राः प्रशान्तरागाः श्रतवीयेसाराः । 
ध्याने पुनस्ते खलु धर्मशुक्के दध्युः शुप्े पापाविनाशनाय।॥ ४३ 
जितेन्द्रिया श्र त्रतभूषिताड्ः क्षमाबलास्ते ध्तिबद्धकक्षाः । 
दयाथमेव प्रग्ृहीतसत्या महीं विजहुः समसोख्यदुःखाः ।। ४४ 
ग्रामेकरात्रं नगरे च पश्च समूषुरव्यग्रमनःमचाराः । 
ते किंचिदप्यप्रतिबाधमाना विहारकाले समिता विजहुः ॥ ४५ 
नेकप्रकाराकृतिजन्तुमालां चेचूयेमाणां वसुधां मुनीन्‍्द्रा। । 
पीडां परप्राणिषु नेब चक्कुः पुत्रेचु मातेव दयालवस्ते | ४६ 
यर्मिस्तु देशे5स्तप्नुपति सर्यस्तत्रेव संवासम्मुखा बभूवुः । 
यत्रोदय्यं प्राप सहखरश्मियोत्ास्ततो5था पुरि बॉप्रसंगा: ॥ ४७ 
यत्राहतां जन्मपुराण्यभूषन्यव्नन्नजुर्यत्र च छोकनाथा! | 
यत्रैकफैबल्यम भ्दतुल्यं यत्रास निर्वाणमपीखराणाम्‌ || ४८ 
१ ६ ततो वायुरिवाल्यसंगाः ]. 


२९८ बराहुचरिते 


तांस्तांथ देशानथ संविहृत्य विद्वुद्धधाकायमन:/प्रयोगाः । 
समीक्षमाणाश्र तपोवनानि वबन्दिरे दुष्क्रुपावनानि ॥ ४९ 
शय्यासनस्थानगतिक्रियासु निष्टीवनोत्सगेविधिष्वमूढाः । 
आदाननिशक्षिपणभोजनेषु जन्तृन्नरक्षु! क्रियया समेताः ।। ५० 
जेष्ठुयेपारुष्यनिर्थंकानि कार्क श्यपेशूस्यविकारवन्ति । 
ममेप्रहाराणि वचांसि वाचा न भाषमाणा यतयों विजहुः ॥।५१ 
ससिंहविक्रान्तितवजमध्यान्भद्रोत्तरांश्वाम्लविषर्जितानि । 
चान्द्रायणाख्यप्रसुखानि सम्यग्रपोषरन्यानि च सत्तपांसि ॥५२ 
ते पारणां कर्तुमथ प्रविश्य बाह्यात्पुरस्य प्रतिसंनिवत्ताः । 
कदाचिदन्तनंगराचरुष्काद्रध्याप्रदेशात्त्रिकतश्च याताः ॥ ५३ 
एकान्तमिक्षां प्रविक+*य याता भिक्षात्रयेण प्रतिमानिवत्ताः | 
ग्रहेष सप्तस्ववग॒द्य केचिदग्रासाधेतोर्धोद्रिणः प्रयाताः ॥ ५४ 
ग्रामान्तरोद्यानवनान्तरे च प्रथान्तरे घोषवति प्रदेशे । 
शिलान्तरे सैन्यनिवेशने च कान्तारदेशे जग्रहुश्र मिक्षाम्‌॥५५ 
संत्यज्य मृष्टाशनपानखाद्य॑ स्वाधानि वर्णेन्द्रियवर्धनानि । 
तपो5भिवुद्धये रसहीनमन्नं प्राभुज्जताहं न च रात्रिभागे ॥ ५६ 
उत्पादन चोहमने सदोष संयोजन क्रीडकृत पुराणम्‌ । 
अन्ञातमन्ने हरित त्वदृ्ट विवर्जितं तन्मुनिभिस्त्वयोग्यम्‌ | ५७ 
अस्वादुर्क निलेवर्ण विशुद्ध स्तिग्धं च रूक्ष॑ विरसं विवर्णम । 
अशीतर्ल॑ वाथ सुशीतर्ल वा ववल्भिरे तच्च तपोडभिवृद्धये ।५८ 
प्रतप्तलोहे पतितोम्बुबिन्दुयेथा श्चयं तत्क्षणतो5चभ्युपैति । 
तथा बिलिल्ये यतिभिः प्रशुक्ते कदन्नमप्यल्पतया झरीरे ॥ ५९ 
९ [ “चतुष्का? ]. २ [ पथान्तेरे ]. 


त्रिंशः सर्ग! २९० 


अक्षस्य संरक्षणमात्रमन्न॑ ते शज्ञते प्राणविधारणाय | - 
प्राणाश्न ते धर्मानेमित्तमेव धर्मथ् निश्रेयसलब्धये सः | ६० 
सामान्यसन्काशनशत्रुमित्रा मानावमानेषु समानभावाः । 
लाभे त्वलाभे सहत्ञा प्रयोगास्ते वीरचर्या यतयो बभूबु) ॥६१ 
अरण्टचारित्रमहात्रतानामगृंदवीर्योरुपराक्रमा णाम्‌ । 
स्वकारयेसपादनतत्पराणां कुतो5पि नासीत्तपसि प्रसंग! ॥ ६२ 
तेषाम्ृषीणां निरपेक्षकाणामनेकयोगत्रतश्नारि भासाम्‌ । 
क्लेशक्षयायेव समुत्यितानां तपोउभिवृद्धिमेंहती बभ्ृव ॥ ६३ 
चतुर्थपष्ठाप्रमपक्षमासाचन्द्रायणाग्रेरुपवासयोगेः । 
आतापनेरभ्यवकाशवासेः सबृक्षमूलेः प्रतिमाप्रयोगे! ।। ६४ 
तपोभिरस्युग्रतमेरुदारेः सक्ततानुकम्पाव्रतभावनाभिः | 
संकल्प्यैसंवार्धितर्मरागै! कर्माणि तेषां तलुतारपेर्ट: ॥ ६५ 
कर्मस्तजुत्व॑ गतबत्सु तेषु महात्मनां सच्शसां तपोभिः । 

गते पुनर्वषैशते यतीनामुद्धिप्वेका विविधा बश्नवु+ ॥ ६६ 
महद्धिभिनिकविधा निरीशा दुरासदाभिनसुरास्रेश्व । 
प्रत्यक्षविज्ञानविश्वतिभिश्र प्रभावयां जेनमतं बभूव ॥| ६७ 
अहँत्मणीतागमदृष्टिसत्त्वाः सहेतुदृष्टान्तवचःप्गल्भाः । 
नयप्रमाणप्रणिधिप्रवीणा विवादिनां वादमद विनिन्यु; ॥ ६८ 
केषांचिदक्षीणमहानस लव क्षीराश्रवत्वं वरकोष्ठबुद्धिः । 
संभिन्नता बीजपदालुसारा देवद्िरिप_्टेः सग॒ुणेरुपेताः ॥ ६९ 
कैषांचिदामर्शनमात्रमेव तथा परेषामथ विप्लुषस्तु । 
क्ष्वेलामलाओव तपोधनानां सबे च भेषज्यममूत्परेषाम्‌ ॥| ७० 
१ [ सदशप्रयोगा” ]. २ म “मनूढ”, ३ [ संकल्प” ]. ७ [ तनुतामुपेयुः ]- 
७ [ कर्म स्वणुत्व ). ६ क क्षेला', 
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केचिज्लले पृष्पदले च केथचित्फलेचु पत्रेपु मरुस्थलेबु । 
श्रेण्यां च तन्ताघथ जक्ुया च प्रयान्ति सम्यक्तप्रसः प्रभावाव्‌ 
केचिद्वप्नवुर्द्रिमहातपस्का उग्रेश दीसैथ महातपोभिः । 
थोरेस्तथा घोरपराक्रमाश्॒ तपो5धिकध्यानपशः कृतायोः ॥ ७२ 
विशिष्टनानद्धिंगणोपपन्ना महपेयः क्षान्तिदयासमेताः । 
निदर्शन तध्दभवत्परेषां धर्मा्थिनां भव्यजनोत्तमानाम्‌ ॥ ७३ 
इत्येब॑ श्रतविभवा महषषयस्ते 
सच्छीलब्रतगुणभावनाभिरिक्ताः । 
स्यक्ताज्ञा: स्थितमतय! प्रशान्तदोषा- 
स्तीथोनि प्रवरधियों बश्नवुरुव्योम्‌ ॥॥ ७४ 
संक्षेपातृथुयशसा तपांसि तेषां 
प्रोक्तानि प्रथितमहाग्रणोदयानाम्‌ । 
भूयो5पि क्षितिपतियोषितां तपांसि 
राजर्पेरमितगुणस्य चामिधास्ये ॥ ७५ 
इति धर्मकथोदेशे चतुर्वर्गसमन्विते | 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भ वराज्भचरिताश्रिते ॥ 
महर्षीणां तपोविधानवर्णनों नाम 
त्रिंशतितमः सगेः | 


१६ 'मिरक्ताः ]. २ [ जिंशत्तमः ]. 


एकर्जिंशः सर्गः ३०१ 


[ एकरत्रिंशः सर्ग! 


नरेन्द्रपत्यः श्रतिशीलध्नषा निर्वेदसंवर्धितधमरागा: |. हैं 
विशुद्धिमत्यः प्रतिपन्नदीक्षास्तदा बभूवुः परिपूर्णकामाः ॥ १ 
दीक्षापिराज्याश्रेयमभ्युपेता अनध्येसत्संयमरत्नभाजः । 
प्रीति परां प्रापुरदीनभावा दारिदयोपषा इंच रत्नलाभात्‌ ॥ २ 4 
अथॉननर्थोप्रतिमान्विधिज्ञा! विषोपमांस्तान्विषयान्विदध्यु! । 
ता मेनिरे5रीनिव सांपरायांस्तत्त्वायद्ष्टयाहतधर्मरागाः ॥ रे 
क्रतानि शीलान्यमृतोपमानि दयादमो भातपितृत्वतुल्यो । 
गरुणारविशिष्टातवर भूषणे भयो ज्ञान च दध्यर्नयन तृतीयम ।! ४ 
हैश्वर्यवीर्यद्रुतिजातिवितैविज्ञानशिर्पिमदिरामदेश ।. शहर: 
पुरापि ता मुक्तिप्य प्रषय्य शान्ता बभूबुनरदेवपत्न्य! || ५ 
तपोधनानाममितप्रभावा गणाग्रणी संयमनायका सा । 
मुनीन्द्रवाक्याच्छूमणार्मिका भ्यो दिदेश धर्म च तपोविधानम्‌ ६ 
ताश्र पकृत्यैव कलाविदग्धा जात्येव धीरा विनयेविनाताः । 
आचारसत्राइनयप्रभद्भानाधीयते स्माल्पतमेरहोमिः | ७ नें 
महाबलानिन्द्रियकुञ्नरांस्तान्‌ दर्पोच्छितान्गव॑भदावलिप्तान्‌ । 

7 व प्रफसान्िविष्श प्रणिन्युईदयडुरेः स्तान्तिशिलानिशातेः ॥ ८ * 
अनयेसंपादनशक्तिमान्यों मनोमहादण्डधरों महात्मा । 
द्रंगमः प्रेरायितेन्द्रियाणां ताभिजितो मोहठ॒पाग्रयायी ॥ ९ 
वांकायचित्ते प्रणियेः प्रयोग क्षणेडपि पापासवहेतुभूतम्‌ । 
अनथंक तत्म्रिविर्ध गुणिस्यों नोचुन चक्रने हि संस्मरेश्े || १० # 

१ [ गुणान्विशेशन्‌ ), २ [ 'शिल्पेम॑दिरा) ), ३ मे नासका, [ नायिका] 

४ क “निशास्थेः, ५ [ 'शक्तिमान्णे ). दे क संस्मरश्ष, [ सस्मरुश्य ], 


३-०२ चराड्रनचरिते 


'गणाग्रभूषाः पृथुशीलभारा विच्छिन्नकामाड़ रपुष्पर्बाजाः । 
स्वशक्तितः संपरिशृह्य योग तनूनि ताः कमरजांसि चक्र: ॥११ 
उपोष्य पश्चत्रिषद॒ष्ठरात्र पक्षौध्र मासानपि पट्चतुष्कान्‌ | 
तपःकृशी भ्रूतशरी रसंस्था आहारमाजहुरथाल्पमल्पम्‌ ॥ १२ 
तपो5ग्रिनिदेग्धविवर्णदेहा व्रतोपवासेरकृशाः कृशाइत्यः । 
विशीर्णवख्राबृतगात्रयष्टयस्ता: काष्ठमात्रप्रतिमा बभूवु! ॥ १३ 
पुरे वने5रातिजने जने वा मानापमानादिषु तुल्यभावाः । 
त्यक्तात्मसंगा निरवद्यचेष्टा धमोज्लरागा वसुधां विजहुः ॥ १४ 
यथा प्रसृता महतां कुलेषु यथेव वासन्‌ श्रुवि राजपत्न्यः | 
यथेव विज्ञानपथं प्रपन्नास्तथैव शेप्तुः सुतपांसि साध्व्यं: ॥ १५ 
अथैवमुक्तानि तपांसि तासां तपस्थिनीनां वरशीलभासाम्‌ । 
वराड्रराजर्षितपोविधानं संक्षेपतस्तत्पृथगेव वक्ष्ये ॥॥ १६ 
विहाय राज्यश्रियमद्भुतश्रीस्तप+श्रियं संश्रयितु कृताशः । 
निस्संगिनीं तां प्रतिपग् दीक्षां जग्राह धीरः स महात्रतानि १७ 
आचारमादो समधीत्य धीमान्प्रकीर्णकाध्यायमनेकभेदम्‌ । 
अज्भानि पू्वोश् यथालुपूच्यामल्पैरहोमिः सर्ममध्यगीष्ट | १८ 
विधूय संकल्परतिप्रसंगं जिनेन्द्रवाक्याधिगताथ्थतत्तः । 
नानाविधान प्रतिशह्य योग तपश्चकारोग्रतपा महात्मा || १९ 
सज्ज्ञानमत्तद्विरदाधिरूढो दयातपत्रोचमपट्टचिदः | 
सद्धयानचापेरितश्नी लबाणैविंव्याध मोहारिमवार्यपैयं ॥ २० 
चारित्रजात्यश्वमथाधिरूढः स धर्मवर्मावृतमीत्रभ्नषः । 
विज्ञानइुन्तेन हि कर्मशर्ज्ु निषातयामास यतिविभिद्य ॥ २१ 


१ ६ पक्षाश्र ). २ [ तेपु; ). ४ म साध्यः, छे मे 'बर्मामृत', 


एकत्रिश: सर्गः ३०३ 


पश्चेन्द्रियिरपतिलब्धवीय रागानिलप्रेरितधूमजालम्‌ । 
संकरूुप्यसंवर्धितकामवर्ि ज्ञानाम्बुकुम्मे! शमयांबभूव ।॥॥ २२ 
सम्यक्ल्वतुड्भत्नतनेमिबद्ध शीलोपलोत्तेजिततीक्ष्णघारम्‌ । 
तपोरेजुग्न वरधर्मचक्र जघान संग्रह्य हि कामशत्रुम्‌ ॥ २३ 
कपषायचोरान्विषयारिवर्गान्परीषहान्त:परिसान्थिंतथ । 
निर्वेदखड़ेन बलान्निग्रह्म स खण्डशः कल्पितवाज्ञितान्नः ॥ २४ 
उद्दामकामातिबलावलिपान्पश्वेन्द्रियारण्यमतड्जांस्तान्‌ । 
तपो5गैलैरप्रतिभिद्यरूपेः प्षमोौरुवीयोौजिरुरोध धीरः ॥ २५ 
स मानसानिन्द्रियदृष्टचो रान्सद्धमेरत्न॑ प्रतिसंजिषृक्ु। । 
अज्ञतपःसंयमशइलाभिवंबन्ध दुष्ठानिव चोरवगौन्‌ ॥। २६ 
लोभोरुबैरान्सह रागभोगान्कामाशयान्‌ क्रोधविषाग्रदंष्ट्रान्‌ । 
इच्छास्फुटानिन्द्रियदृष्ट सर्पोन्दयाम्बुसेकेः शमयांबभूव ॥ २७ सत्र 
कूर्मो यथाड्रानि निजे शरीरे स्पृष्ठ:ः पुनः संहरतेडन्तरन्तः । 
तथैब संसारभयावकृष्ठः स्वानीन्द्रियाण्यात्मने संजहार | २८ 
मोहातिरोगोछझववातरोगं द्वेषाभिधानोरूवपेत्तिकं च । 
तथैव हास्यानि च पश्च पीमान्यमोषपैस्तान शमयांबभव ।।२९ 
कामोत्तरज्जं रतिवेगतोयं कषायफेन विषयोसरुमत्स्यम्‌ । 
अगाधसंसारमहाणेवं त॑ विशोषयामास तपोबलेन ।। ३० 
त्रिगृप्तिधारेण दयाप्रभासा चारित्रवेगातिसमीरितेन । 
सम्यक्त्ववज्नेण निहत्य धीमान्विचृूणंयामास स कमेशैलम्‌ ३१ 
अज्ञानतुम्ब॑ विषयोरजानि मोहाभिरागप्रतिबद्धनेमिम््‌ । 
कपायकृष्णायमतीक्ष्णधारं सेसारचक्रं समनुर्निगाय (१) ॥ ३२ अं 
९ [ सकलयप ], २ क पापवह्ििं. २म शीलोपलासोजित', ७४ [ तपोरणोग्र ]« 
< [ 'परिपन्यिनश्व ). ६ क बलान्विगष्य, ७ म॑ प्रभासो, ८ क "कृश 
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24387 0 सेफ  विषेयोरुकक्ष रागाभ्बुसंवर्धितवलिगुल्मम । 
ददौदह सर महाल्यी तां तपो5प्रिना निष्कलपान्तरात्मा ॥ रेके 


यथा पुराभ्यन्तरदृष्टराशि समूलका (क्ष) विधिना चकार | 4 
तथा कंपायप्रसमुखान दुरन्तान धीरः समूलोद्धरण चकार॥३४ 
सम्यक्त्वचारित्रतपसखिशलेध्योनावलीनो निशितेः सुतीए्ष्णे! । 
मैनीवच!कायघनीकृतानि विभेद मिथ्यापटलानि तानि ॥ ३५ 
क्रोध ज्वलन्तं कृपया जिगाय मान जिगायात्रतिमादेवेन । 
मायामृ जुत्वेन जिगाय धीमान लोभ पिमुकत्या मतिमान्विजिग्ये 
शैलाग्रदुर्गान्‍्तरकन्दरेषु नवैरगम्येषु च काननेषु । 
नदीतटस्थद्रुमकोटरेषु वने पितृणामवसत्कदाचित्‌ ॥ २७ 
उद्यानस॒त्कृष्टग्रहान्तराणि तपोधनानां च पुनर्निवासान । 
महाटवीं व्यालमगाभिजुष्ठां कदाचिदेको न्‍्यवसन्तृर्सिदः || ३८ 
सद्धयानचारित्रतपःप्रकर्ष: प्रशान्तरागः प्रविधृतपाप्मा । 
विधिन्नदेशे निरुपद्रवे च ज्ञानोपयोगं स मुनिश्रकार ॥ ३९ 
कदाचिदन्यैम्नैनिभिः प्रशान्तेः श्रताण॑वान्तगंतवद्धिराये! । 
तपो5पघिकैपमधुरंधरैथ सहोपविष्टः सुविश्युद्धचेताः | ४० 
कदाचिदुन्मागनिरज्ञितानां दुवृत्तदुभाषणतत्पराणाम्‌ । 
मिथ्यामहामोहतमोबुतानां चित्तमसादाय दिदेश धर्मम्‌ ॥ ४९१ 
कल्याणभाजां स कदाचिदीज्षो भव्यात्मनां भावितसत्कृतीनाम्‌ 
सद्धमंमाग श्रवणप्रियाणां हितोपदेश् प्रचकार धीमान ॥ ४२ 
क्रदाचिदन्तगगंतशुद्धभावों विचित्रपओन्द्रियरा्गेबन्ध! । 
आस्थाय मोनव्रतमप्रकम्प्यस्तस्थी स राजिप्रतिमामभीक्ष्णम्‌ ४ ३ 
१ [ 'महावनं तत्‌ ]. २ मे 'मार्दतेन, दे [ नरैरगम्येषु ]. ४ [ बढ़ः ]. 
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कदाचिदुत्कृष्टतप/प्रभावों विविक्तदेशे स चतुर्दिनानि । 
चतुसुखस्थानग्हीतयोग निनाय निष्कम्पशतिमंहात्मा | ४४ 
कदाचिद॒च्छुड्रमहागिरीणां स्योशुभिस्तप्तमहाश्िलास । 
प्रलम्बहस्तः समपाददृष्टिस्तस्थी महर्षि; स्वरज:क्षयाय ॥ ४५ 
कदाचिदाघूर्णितमण्डलानां सविद्यतां प्रक्षरतां पनानाम्‌ । 
धाराभिधोताचलगात्रयपष्टिस्तस्थी महर्षि! स्व॒रजःक्षयाय ॥ ४६ 
कदाचिदाघूर्णितमण्डलानां सविद्युतां प्रक्षरतां घनानाम्‌ । 
धाराभिधोताचलगात्रयष्टिस्तस्थी रजन्यां स घनाममेषु | ४७ 
गृही [ओके ग्योभ्यवकाशयोगों प्रवाति वातायति श्ीतरे च। 
तुपारपातातिविरूक्षिताड़ः कदाचिदासैकमन!प्रविष्ट: ॥ ४८ 
कदाचिदत्यथमहोपवासैश्रान्द्रायणायेः प्रथितिरनेके! । 
कुशीकृताड़्ो नियमैयमैश्व मुनि; प्रचक्रे खुतपो अतिधोरम्‌ ॥ ४९ 
जिनेन्द्रमुत्नोक्तपथानुचारी संयम्य वाकायमनांसि धीरः । 
सुदुर्धरं कापुरुषैरचिन्त्यं द्विषद्म्कारं तप आचचार ।। ५० 
प्रसक्षभावात्तपसः प्रकर्षात्क्षमान्वितः स्वादशुभप्रणाशार्ते । 
अखण्डचारित्रवतो महर्षेरुत्पेदिरि तस्प हि लब्धयस्ता! ॥॥ ५१ 
सर्वोषधित्व च महातपस्त्वं क्षीराख़वरत्व च सचारणत्वम्‌ | 
सुलभ्य लोकातिशयान्गुणोघान्सुखं विजद्दे श्रवि वीतशोकः।॥५२ 
समाप्तयोगेः परिपक्षविद्येविंहतुकामेरविषण्णभावः । 
देयात्मभिः साधुगणैरनेकैः शक्षिति विजद्दे स्वतपो5भिवृद्धयें ५३ 
प्षान्त्या च दान्त्या तपसा श्रतेन ऋद्धथा च वृत््या वतभावनाभिः 
प्रकाशयामास जिनेश्वराणां स शासन शासनवत्सलत्वात्‌ ॥५७ 

१ क वाराभि', २क ( तयो” ), [ गृहीतयोग्या' ). रे [ वायावति” ], 
४ म॒प्रमाणात्‌, [ क्षमान्बितत्वादशुर्भा ]. 

२० 
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पुराणि राष्ट्राणि मटम्बखेटान्‌ द्रोणीश्रखान्खवंडपत्तनानि | 
विहृत्य धीमानवसानकाले शनेः प्रपेदे मणिमत्तदेव || ५५ 

तेः संयतेः सागरवृद्धियुख्यैयेथोक्तचारित्रतप+प्रभावेः । 
संन्यासतस्त्यक्तुमनाः शरीरं वराड्गरसाधुगिरिमारुरोह ॥ ५६ 
आरुद्य त॑ पर्वतराजमित्थं तपस्विभिः साधेम्ुपात्तयोगेः । 
निर्वाणभूमी वरदत्तनाम्नः प्रदक्षिणीकृत्य नमश्रकार ॥ ५७ 
पवित्रचित्तो गतरागबन्धः पल्यड्डूतस्तत्र निषय धीमान । 
कृताज्ललिः साधुगणान्समग्रान्क्षमध्वामित्येवम्रुवाच वाचम्‌ ॥५८ 
अस्लानकण्डूवतमण्डिताजैः प्रपण्दितेः पण्डितसाधुवर्गें: । 
प्रायापयान क्ृतवान्सहैव स पण्डितः पण्डितमृत्युमिच्छन ॥ ५९ 
आजीवितान्तादशनादिभेदान्संसारसंवर्धनहेतु भूतान्‌ । 

विहाय धीरः स तु मोक्षकाइशक्षी कृतप्रतिज्ञ:ः सुखमास तत्र ६० 
अभ्यन्तरं बाह्ममपि प्रसंग विम्ुच्य संक्रेशपर्द सुधीमान । 
इन्द्रेविंमुक्तो प्तिका रदेह आसीन्‍्मुनिः संयमधाज्नि तस्मिन्‌ ६१ 
स्वजीविताशां मरणातुराग विहाय मित्रेषु ममत्वसंज्ञाम्‌ । 

स चालुबद्धं वनिताकदम्बमभन्मुनिर्भुक्तिपयेकचेता: ॥ ६२ 
प्रणम्य पूर्व तमरिष्टनेमिमरिष्ठकर्मोष्टकपाशपुक्तम । 

शेषान्‌ जिनेन्द्रानपि च प्रणस्य यथावदालोच्य म्ुुनिः स तेम्य; 
उदन्युखस्त्यक्तशरी रचेष्टः प्रसन्नबुद्धि! श्रमितान्तरात्मा । 
आराधनां तां च चतुष्पकारामाराधितुं प्रारभतालुसूत्रम ॥ ६४ 
ज्ञानश्रितां दशेनकारिणीं च बहुप्रकारोग्रतपःश्रितां च | 
चारिज्रभेदोपनिबन्धिनीं च प्रचक्रमे कतुमनुक्रमेण ॥ ६५ 
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काले प्रधानेर्विनयप्रधानेस्सन्पाननाचिहवशप्रयोगेः । 
ग्रन्थाथेयो रप्युभयप्रयोगैः साराधना ज्ञानविधिप्रणीता ॥। ६६ 
संध्यामहीकम्पतटित्मचारपवादिनिन्धेषु च दुर्विनीता: । 
अध्यापन चाध्ययन च भूयो व्याम्रेडिताद्याः प्रतिप्मदोषाः ६७ 
जीवादयो मोक्षपदावसाना भूतार्थतो येडघिगताः पदार्थाः । 
नयप्रमाणानुगतक्रमेण सम्यक्त्वसंज्ञामिह ते लभन्ते ॥ ६८ 
अपोश्य शट्झां विचिकित्सतां च काडक्षां निराकृत्य च वत्सलत्वम्र्‌ 
अमूठतास्थापनभावने च सदृष्टिलिड्डान्युपगूहनं च ॥ ६९ 
शड्ढा च काइशक्षा मतिविप्छता च परस्य दृष्टेरपि च प्रशंसा | 
भूयः सदानायतनस्य सेवा पश्चातिचाराः खल दर्शनस्य ॥७० 
नित्याविरोध्युत्तमसंयमस्य खेदों महावाक्तनुमानसानाम्‌ । 
पूर्वार्मितक्ेशविना शहेतुस्तपः सम्रुदिष्टमनाविले च ॥ ७१ 
तद्विप्रकारं प्ानाभेः प्रदिष्ट सान्तवेहिर्भेदविशेषयुक्त्या । 
आध्यात्मिकं भेदसमुपति पोढा बाह्य पुनः पड़्विधमामनानति ७२ 
बहुप्रकारं हि तपोविधानं तद्विद्यमानाशयशुद्धिहेतो! । 
न्याय्यं हि दोषान्यतमप्रकोपे विशेषभैषज्यविधानरष्टम ।| ७३ 
रागात्मकानामुपवासयोगाद्वेषान्वितानां च विविक्तवार्से! । 
घोढान्वितानां मुनिभिः प्रणीतों ज्ञानोपयोगः सतत तपस्त्वम्‌ ७७ 
महात्रतान्यप्रतिमानि पश्च पश्चेव सम्यक्सामतिप्रयोगाः । 
ज़िगुप्यो या अवशज् विधाज्यथारित्रमेतत्सकर्ल मुनीनाम्‌ ॥ ७५ 
इयासमादाननिसगेयत्नों वाणीमनोग॒प्तिरपि प्रकाश्े । 
अनिन्यभ्रुक्तिः प्रथमत्रतस्य ता भावनाः पश्च मुनिप्रणीताः ७६ 
ह मन्‍न्‍याये. २म दृष्ठे. ३ [ वासयोगो ]. ४ म विभक्तावत;, ७ 
६ मोहान्विताना ]. 


३०८ ब्राह्नचरिते 


ऋोधस्य लोभस्य भयस्य चापि हास्यस्य चात्यन्तमपोहनं च | 
वाचः प्रयोगों उप्यनुवीचियु क्त्या पश्चेव सत्यव्रतभावनास्ताः ७७ 
आदाय वक्रानुमतिस्तथेव तस्मिन्नसंगो5पि च भुक्तिसेवा । 
सपर्ंणश्रानुशहीतिरेवमाहुस्तृतीयव्रत भावनास्ताः ॥ ७८ 
खीरूपसंदशनसंकथानां तदाकुलावासरतिस्मृतीनाम्‌ । 
त्यागः प्रणीतः सरसस्य चापि ता भावना ब्रह्ममहावरतस्य ७९ 
मनोहरेष्वप्यमनोहरेषु मुनेरसंकल्प्यसमा मंतेषु | 
शब्दादिषु स्यात्समवृत्तिचेतस्ता भावना; पश्चमसद्रतस्य ॥ ८० 
विसजेनीयान्यथ वजेयित्वा ग्रणानुपादाय यथाक्रमेण । 
ज्ञानोपयोगात्यशमेन तेन ज्ञान समाराधितमात्मशक्त्या ॥ ८र 
तथाभिचारातपनीय॑ सब तद्भावनाशथ्रापि सुसाधयित्वा । 
नित्योपयोगो 5सखलितेकदृष्टिः सम्यक्त्वमाराधितवान्यथार्थम्‌ ॥ 
अध्यापक चापि ततः पुरस्तात्कृत्वानुपूर्वोत्तरवर्धित तत्‌ । 
विजित्य सवान्स परीषहारीस्तपः समाराधितवान्महात्मा ॥८३ 
सभावनात्युग्रमहाव्र॒तानि रक्षन्स य॒त्नात्समितः समित्या । 
तिशुप्तियुप्तो विगतप्रमादभ्रारित्रमाराध्य यथोपदिष्ठटम्‌ ॥| ८४ 
संहत्य स्वांण्यपि गोचराणि तथेन्द्रियाण्यात्ममनश्र तेभ्यः । 
अविन्तयन्द्रादश चिन्तनीयान्याराधनोत्कषंगतो यतीज्नः ॥ ८५ 
संध्यातेंडिद्रशिशिखाम्बुदोर्मि तृणाग्रलग्राम्बुकणश्रियं च । 
समाशतीनीह च जीवितानि वृणापिति प्राहु रनित्यताया:॥ ८६ 
व्यादारितास्ये सति यत्कृर्ताज्े न प्राणिनां प्राण॑मिहास्ति किंचित्‌ । 
सगस्य सिंहोग्रनिशातदंष्दा यत्र प्रविष्टात्मतनोरिवात्र ॥ ८७ 

१ [ “मतिं तयेब ]. २ म मुक्तिसेवा, हे [ तथातिचारानपनीय सवान्‌ )- 
४ [ अचिन्तयद्द्ादश” ]. ५ क 'तटिद्‌. ६ [ कृतान्ते ]. ७ [ ज्ाण १. 
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जाती तिरश्रामथ देवभावे मानुष्यके नारकदुःखयोनो । 

जीवो घटीयन्त्रमिवास्वतन्त्रों बंश्रम्यते संसतिकस्पनेषा ॥|८८ 
टन्द्रजरयव्याप्तिषु स्वकालमेको 5यमात्मा स्वकृतोपभोगी । 
आध्यात्मिकं बाह्ममिहापि वस्तु न किंचिदस्त्यत्र विचिन्तनीयम्‌ ॥ 
देहात्मनों भेदविकल्पनायां संज्ञादिभेद॑ स्फुटमन्यथात्वम्‌ । 
विद्वानयैक कथमत्र कुर्यात्संगं पुमान्भन्जिनि कः शरीरे ॥ ९० 
स्थानेन बीजेन तथाश्रयेण श्श्वन्मलस्यन्दनसंप्रयोगात्‌ । 
शरीरमावेदशुचीति मत्वा शुचित्वमस्मिन विदुषा न कार्यम्‌ ९१ 
आत्मा न॒ चेतोविवरेण तेन गद्दात्ययं कमे सहेन्द्रियेण । 
तथाम्बु नंः छिद्रमतिस्तथैव प्रयोग एवं परिचिन्तनीयः || ९२ 
सेस्तम्भ्य चेतोविवर यथावत्तथेन्द्रियद्वारमथो पिधाय । 
स्यात्संवृतस्याश्रवसंनिरोधो नावो यथा वारिणि संवृतायाम ९३ 
यथापि दुषहिशिखाभिमश्ोन्रिमेषमात्रेण सभस्मता स्याव । 
तपोबलात्माक्तनकर्महानिस्तथा मुने!ः सा खल निर्जरोक्ता ॥९४ 
लोके द्विधा कारणकारयभावेरुत्पादभड्गस्थितिसंप्रयुक्तः । 
पश्चास्तिकायात्मकसंनिबद्धों विचित्ररूपस्त्विति छोकचिन्ता ९५ 
अनन्तश्ः संसरतो5स्य जन्तोः बा बोधिरिति प्रचिन्त्य। 
तां प्राप्य तस्मिन्न खल॒ प्रमादः कतेव्य इत्येव हि बोधिभिंना।॥ 
यत्माणिनां जन्मजरोग्रम॒त्युम॑हा भयत्रासनिराकृतानाम्‌ । 
भैषज्यभूतो हि दश्षप्कारों धर्मों जिनानामिति चिन्तनीयस ९७ 
इस्येबमादया अनुचिन्तनीयाः प्रोक्ता ययायों! कमझो विचिन्त्व। 
प्रसअचेता विनिवृत्ततृष्णः समाहितः संयतवाक्ध्रचारः ॥ ९८ 
. १ [ नौश्छिद्रवती तथैव ], ४२ [ नाबो यथा वारिवैसंबतांयाः ]). के 
( छोको ]. ४ [ बोधिचिस्ता ]. 
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मध्ये ललाटस्य मनो निधाय नेत्रश्नवोयां खड़ नासिकाग्रे । 
एकाग्रचिन्ता प्रणिधानसंस्था समाधये ध्यानपरों बभूव ॥ ९९ 
संसारनिस्सार्मपारतीरं त्रिलोकसंस्थानमनादिकालम्‌ | 
द्रव्याणि च द्रव्यगुणखभावान्स चिन्तयामास यतियंथार्थम्‌ ॥ 
एकस्तु मे शाश्वतिकं! स आत्मा सददृष्टिसज्ज्ञानगुणेरुपेतः । 
शेषाश्र पे बाह्यममाथ भावाः संयोगसलक्षणलक्षितास्ते || १०१ 
संयोगतो दोषमवाप जीवः परस्परं नेकविधान्ुबन्धि । 
तस्माट्विसेयोगमतो दुरन्तमाजीवितान्तादहमुत्सजामि ॥ १०२ 
सर्वेषु भूतेषु॒ मनः सम॑ में बेरं न मे केनचिदस्ति किंचित्‌ । 
आशां पुनः केशसहखमूलां हित्वा समाधि लघु संप्रपये ॥१०३ 
इत्येवमर्थान्बहुशी विचिन्त्य विधूय संकल्पमनल्पबुद्धिः । 
तपःकृशी भूतशरी रबन्धो महासुनिर्मासमथाध्युबास ॥ १०४ 
कृत्वा कषायोपशमम क्षणेन ध्यान तथाये समवाप्य शुक्रम्‌ । 
यथोपशान्तिप्रभव महात्मा स्थान सम॑प्राप वियोगकाले।॥।२१०५ 
तिग्ुप्तिगप्तेन दृ॒वतेन द्वारं नयाने [>]हित॑ यथावत्‌ । 
स्थितानि कर्माणि क्रृश्ीकृतानि तपःप्रभावान्थुनिसत्तमेन || १०६ 
स्थित्वापि सद्धथ्यानपथ्थ निरोधोात्कृत्वा च चारित्रविधिं यथावत्‌। 
कर्मावशेषप्रतिबंद्धहेतो! स निवृर्ति नापदतों महात्मा ॥ १०७ 
परीषहारीनपरिश्रमेण जित्बा पुनर्वान्तकपषायदोषः । 
विमृच्य देह मुनिशुद्धलेश्यें आरार्धयन्त भगवाज्ञगाम ॥ १०८ 
१ [३ नेत्रश्नवोवों ]. २ ६ निस्सारसंसारमपार ]. ३ मे शास्वतकः, 


४ [ पिहितं ). ५ क निरोधो., ६ [ प्रतित्न्ध ]. “७ [ मुनिरुच", सुविशुद्ध ]. 
४ [ आराधनान्तं ], 
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यथ्रैव वीरः प्रविहाय राज्य तपश्र सत्संयममाचचार | 
तयैव निरवांणफलावसानां लोकप्रतिष्ठां सुरछोकमूर्धि ।। १०९ 

शेषाश्व सर्वे जितरागमोहा 

महाधियः संयतपुड्रवास्ते । 
सज्ज्ञानचारित्रतप+प्रयोगाद्‌ 

विशुद्धलेश्याः सुरलोकर्मायु: | ११० 
अनन्तरं केचन वेजयन्तं 

प्रेबेयर्क ह्यारणमच्युत च । 
महिन्द्रकल्प॑ च ययुयेतीशा! 

सुरषयो ज्ञानपरायणास्ते | १११ 
जिनेन्द्रपूजारतयः प्रकृत्या 

विशुद्धसम्यक्त्वधियः प्रकृत्या । 
विशुद्धसम्यक्वधियः सुलेष्या 

लोकान्तिकाः केचन संबभूवु!॥| ११२ 
महेन्द्र पत्न्यः श्रमणत्वमाप्य 

प्रशान्तरागाः परिणीतधर्माः । 
दयादमक्षान्तिगुणैरुपेताः 

स्वेः स्वेस्तपोभिखिदिय प्रजग्यु! | ११३ 
इत्येव॑ नरपतिना वराह्ननान्ना 

यत्पाप्त सुखदुःखमप्रचिन्त्यम्‌ । 
राज्यान्ते कृतमिह सत्तपश्र तेन 

तत्सवे परिकथित मया समासात्‌ || ११४ 
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तद्भधकत्या चरितमिरद घुनीःवरस्य 

श्रीकीर्तिद्यतिमतिसत्त्ससंयुतस्य । 
संभृण्पन्परिकथयन्पठन्स्मरन्यः 

सोउवश्य घ्रवमतु्ल पद प्रयाति ॥ ११५ 
इति धर्मकथोदेशे चतुर्वर्गसमन्बिते । 
स्फुटरब्दार्थसंदर्भे बराज्नचरिताश्रिते || 

वराड्डषें: सर्वार्थसिद्धिगमन नाम 

एकरर्त्रिशतितमः सर्गः । 





सर्गसमाप्तिपातनिकोपेतग्रन्थप्रमाणमत्र ( ३८१९ )। 
एकोनविंशत्यधिकाष्टशतयुता त्रिसहस्री ज्ञातब्या ॥ 


१ [ एकर्निशत्तमः ]. 
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नयथवानिरेण. का छ&/थ क्षत्रिया, 44 [? व 706 प्राधा 06 एछणत0 
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-49 | ४३ए९० 5पह88९5६०१ प्रात0! धाढ्ा०, 970 अत्रात शतठ्पांत 98 >धाक्ः,. 53 
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तेन पवित्रऐ, 59 भगवान्बमू३ ७0027७ [0 98 5078 ०ण7एए/00 एण॑ 8 0ि7) ० 
478 एलाएराब50० एश०्टा, 6 एश सफला ता सकछा,. 62 ॥'॥6 ए&58 
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वच्ञयेद्ः /0: वर्षयेधः.. 78 3७० मुचुकुन्दनाम्तर. 8] ञाफ्तण शापजुद्यै ० 
शापसिद्धा 85 8602 आयुः समाप्तु. 88 २४४७८ “तमान्वददन्ति, 93 
एर४0०ा विवकतृमिट, 95 360४ समासदश्च- 
(&४7० रण] 
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विष्ठित, &५580 77 ]2 ७00९९, 28 3०६४८८ वतेमान तु सपृष्टग, 53 &॥6 
जा० [0 7080 न पयायाधिको वापि? 84 'प्श उज़ी0ा०९5 व 8; आणााव 
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 ॥7०2पंथाए शुभूवयाँ? 40 शुश्रृधावभूव 70 आवद्विता (07 अबहिता, 
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आ दानतः .. ..नाथे न .....कझतापराधाश्व॒ न वाषि भतुं,, कथ......... भक्ताई, 
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सप्तखबगृह्मय... 55 7२४07७7 शैलान्तरें, 56 378 %ऋ& (0 7680 आखुझतादन् च 
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स्थिरमतयः,. ०6 06 0िाए त्रिशतितमः ॥] (6 ००0ए४07. 


२0७5 383 


(«४४7० जुऋरा 
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जुपल 4छथगाधां।43 76 स्यां८व जाता डिका॥30९ए४5 5कवा9्दा 
(०णशाशांत्रए भाव जि्रांगथद्दा03 5 जाता वोशाशंय्ाणा, जाए 
3 (0३ [एा0०१5०८ाणा, ५४क्याएप5 रिश्वकारए5 ४९, रॉए, ; 270 
850 76ट6४काद टाष्शाएं एतसत जाए धार 5गाधेता: (हुए 
870 ज्ञात 6 मजाक शध्ाशंत्राणा ० २ -ुबबशभ्पवाशदाधाता व 
छात्रा, 97 8 पर एए#ाप्तरछ, ' 8., 00807 ण शवातवाधशाने 
श्व्का, रियाभा)। (णगार्एट, €णागफुपा ; एप्रशाशार्त एए धा९ 
502८ए,.. रिवेएब्रलाधावा३3. वं्राह. इदेजावातोद,. रि०एएथ. 890 
9? 32-]24-396, 807709ए7 937. 
5९0९८ 0फ्लाफ़ं005 भाव 8८रा९एछ$ : 
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(0ए्क्षाव5. चार क्ा0ज़ाश्त82. ए #एकगीशया54. बाते. जउैथा। 
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“प्र७च फदएड४ जा#९त 70 एशशप्श्ाई एछंग्रा5 004 ए0एछ 08208909 
थाएं एरणप्रा €्याएका णए पाह णारलिाओं ९ 45 थीं प्रो ०2८ एव 
एस्जार .रेण्ा ऑश्टाउछाजा ए (४४ एशथाशवों फप्री0डजुअर्ल्य ल्ा- 
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प्राक्का-॥छ कराते प्रशंध...] पैकशछ 70978 एप दड्वार्श बताओ 0 
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+एृ०प 73ए९ 28870 7802 थ प्राएणगा धगतवे एक्षंपश)९2 ०॥07- 
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पंडित हैं । प्रसिद्ध प्रंभ 'प्रबचनसार' का सुंदर और सर्वामफृ्ण संस्करण निकालकर 
उन्हों ने पहके ही. बिहन्मंडली में आदर और सत्कार पाया दे | प्रस्तुत गंथके द्वारा 
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“काल दाबएपश णा पीह 9787928९ ए एशाधा्र3-॥4्व॑59 धार 
एथाएटप्रॉंध।ए (९ ०007-फथ/8005 जाएं) सरशाइटथाक३ 272 ९०९७एँ- 
प्राष्लैर प्रध्टडओ के 59हशरभए९ 0 र९ #छ्घेक+ रण मरीत0-4एथ7 
[7छपांगांधड * ॥; 


छा. 7७६७5प्रश४७४ 562एए, (एफरलआए ० शिप्रा)०क : 


6 ,-धरक्णा €णण्थांया ९5४३० था उगादप थात ॥78 ह9४0४रथयां।59 
ज़णीए, . रण ॥39ए९ बरपश) शाध्यां एड. 50९ भाले परतपण्तेप्ट- 
चणा ए़88 3 [ण8-46 १6802श४(पा 


फई, (0्राकर७ ए3 7490., 'क्ष्लांध्थ्रषथ : 


6 एफलशल 8. 9709 खाए वंछपरए 42६ प्रणछछा 6७8ए ॥8 एल ध्योशताप 
270 70 658 ९र्पीक्षपरआ।ए८.' 
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श. 9. 7.. ७७४ प्र&८प्घ७2, 2/ए४0€ : 
5 34580 शफ्वार 270 प्राण्णाहा पा 7 5 वामिटप्रा। [0 2906 
थाजशगं।र 77ए6€ [0 ॥... ह0०प ॥396 7206 प्र७८ ०0 थे! 0९ 2९श।- 
28906 7स्‍8(श8। 800 छार०शा०१ ४ पशाए्रप्र 00 एफंलीए,! 


एल, ?. ए. 7२७४४७४५७४ए०१४५४एण५७, प्राशश्राएशवद्या। : 


“[,6 ॥९ ०णाह्टाब्पोध४ एएप णा 06 एा०9फ्र।लाणा ० 8 4शक्षाएरत 
गाते टाएंट्वा ९४४३७ णा पार ॥स्‍08 ॥रएण(97 ० 20ग्गश54 
जाए।श5ह 4 28 अउणातपेशा॥ए पा ॥0०णछड शा 06 ध8णपा८ रण 
सथाब्टाद्ादा9 8४ एशछ25 ००प्रत 7९. | 9 फथफ #72एशपर (० 
एणप थात ९एशए 40एश ण एब्ाय ए्रा४ धागोंतएए ०९. 


एर07 ००कुं८5 जत्रा४ 0०* ऐै३57%| ९९४४४ १8४85 
0३९९४, मे३एबलीाब्रातिाड वुभा।३ $25एथ849,. छ4एशां फेब्ट2, 
50789 2, फ्वा2. 
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